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इस भाग में भिन्म पाठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
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भाग - 4 
[ PART M -- SECTION 4 ] 


साविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश , विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं 


[ Miscellapeous Notifications ircluding Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies 


बंम्बई - 400005 , दिनांक 1 जून 1990 


भारतीय रिजर्व बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग 
बंबई - 400005 , दिनांक 28 मई , 1990 

। सी० एच० 336/ एफ० ओ० एल० सी० - 102- 90 - - - 
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) 
की धारा 42 की उपधारा ( 6 ) के खंड ( ग ) के अनुसरण 
में भारतीय रिज़र्व बैंक एतवद्धारा यह निदेश देता है कि 
उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन 
किया जाए , 

"मितसूई बैंक लिमिटेड " शब्दों को "मित सूई टइयो कोबे 
बैंक मिमिटेड शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए । 

ए० घोष 

उप गवर्नर 
1 - 119 GI/90 


सं० आई० ई० टी० 809/ एन० सी० 184 (एल० ) - 90 
बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 36 ( क ) 
की उप , धाग ( 2 ) के अन मरण में भारतीय रिजर्व 
बैंक इसके द्वारा अधिमूचित करता है कि कूच बिहार 
बैंकिग कार्पोरेशन लि . कूच बिहार पश्चिम बंगाल उक्त 
अधिनियम के अर्थ से बैंकिग कंपनी नहीं रही है । 


एन० डी० परमेश्वरन , 

अपर मुख्य अधिकारी 


(1867) 


1868 


भारत का राजपत्र , जून 23 , 1990 ( आषाढ़ 2, 1912 ) 


[ भाग III --- सण्ड 4 


- - - - 


- - - - -- - - 


। 


- -- - - - - - 


तुलनपन्न और लेखों पर लेखा परीक्षकों की 
रिपोर्ट प्राप्त करना , तथा 


भारतीय स्टेट बैंक 

सूचना 
बंबई, दिनांक 1 जून 1990 
भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारियों की पैतीसवीं वार्षिक 
महासभा सूचना भवन , सेक्रेटगिएट रोड, भुवनेश्वर - 751009, 
में गुरुवार दिनांक 26 जलाई, 1990 को अपराहन 4 . 00 
बजे निम्नलिखित कार्य हेतु होगी : 
1. 31 मार्च , 1990 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट , 
बैंक का तुलनपत्र और लाभ - हानि लेखा तथा 


2. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धाग 19 ( 1 ) ( ग ) 

के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के केन्द्रीय बोई के लिए 
दो निदेशकों को निर्वाधित करना । 


एम० एन० गोईपोरिया 

अध्यक्ष 


LFLTA 


अनुबन्ध - 2 


राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 
बम्बई- 400018, दिनांक 30 मई 1990 

शुद्धि पत्र 
सं० एन० बी० एस० ई० सी० वाई०- 105/ सी - 7/ 90 - 91: -- 
क्रम सं० पृष्ठ सं० कालम -लाइन 

अशुद्ध 


शुद्ध 


- - - 


2 


3 


4 


- 


- . 


- - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- - . 


- 


- . . - 


- 


- . 


- - 
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21 दिसंबर, 1989 
विका 


लख 


लनदार 


नवम्बर , 1989 
विकास 
लेखे 
लेनवार 
मार्च 
साझेदार 
वर्ष 
100000000 


माच 


सासदार 
वष 


1000000000 


शेय 


शेष 


बार 
( v ) 


भुनाय 


अनुसार लागता , पर 


846 


कालम 1 , लाइन 2 
कालम 1 , लाइन 13 
कालम 1, लाइन 15 
कालम 1 , लाइन 22 
कालम 2, लाइन 12 
कालम 2, लाइन 25 
कालम 5 , लाइन 1 
कालम 2, लाइन 7 
कालम 1, लाइन 23 
कालम 1, लाइन 23 
कालम 1 , लाइन 5 
कालम 1, लाइन 7 
कालम 1, लाइन 22 
कालम 1, लाइन 24 
कालम 1, लाइन 10 
कालम 1 , लाइन 12 
गालम 1, लाइन 13 
कालम 1 , लाइन 15 
कालम 1 , लाइन 19 
कालम 1, लाइन 26 
कालम 1 , लाइन 27 
कालम 1 , लाइन 28 
कालम 1 , लाइन 23 
कालम 1, लाइन 25 
कालम 1 , लाइन 5 
कालम 1, लाइन 13 
कालम 1 , लाइन 13 
कालम 1 , लाइन 20 
कालम 1 , लाइन 33 


क्रिया 


( स्विविस --- y 
काटा 
घुकोतियों 
कांटा 
पीछले 
अबधी 
अबधि 
देख 
संस्थाओ 
गये अंतरण 
लेनदेन 
टिप्पणी 9 देखें ) 


लेखे 
बार 
( IV ) 
भुनाये 
अनुसार , लागत पर 
किया 
(स्विविस -V ) 
कांदा 
चुकोतियो 
कांदा 
पिछले 
अवधि 
अवधि 


संस्थाओं 
गये तार अंतरण 
लेनवार 
( टिप्पणी 9 देखें ) 


वित्त लेखा और लेखा 


वित्त और लेखा । 


- 


- 


भाग 111.---खण्ड 4 ] 
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- - 


1869 


2 


- 


- 


- - - 


-- 


848 
849 


ऊन परिसरी 
कार्याकलाप 
एम० के० गाडगील 
लिए अध्ययन 
वित्त लेखा और लेखा 
निचे 


5 
उन परिसरों 
कार्यकलाप 
एम० वी० गाडगील 
लिए शोध अध्ययन 
वित्त और लेखा 
नीचे 


3 


850 


852 


853 
854 


है 


को 


की 


850 
854 


16 


पुण 


पुणे 


कालम 1 , लाइन 25 
कालम 1 , लाइन 12 
कालम 5 , लाइन 19 
कालम 1 , लाइन 27 
कालम 1 , लाइन 8 
कालम 1 , लाइन 2 
कालम 1, लाइन 13 
कालम 1 , लाइन 5 
कालम 1 , लाइन 27 
कालम 1, लाइन 32 
कालम 1 , लाइन 43 
कालम 1 , लाइन 43 
कालम 1, लाइन 43 
कालम 2, लाइन 8 
कालम 2 लाइन 15 
कालम 2, लाइन 18 
कालम 2 लाइन 22 
कालम 1, लाइन 13 
कालम 2 लाइन 11 


कार्यालय 
हैं , में भूमि 
पंजीकरण 
संबंध 


दिये 


कार्यालयों 
हैं भूमि 
पूजीकरण 
संबध 

दिए । 
हबानि 
दीघावधि 
सांवधिक 
रकना 
क्योकि 


हानि 


46. 


दीर्घावधि 
सांविधिक 
करना 
क्योंकि 
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48. 
- - - -- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


Mमान 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1990 
सं० य० - 16 - 53/ 85 - चि० - 2 ( पश्चिम बंगाल ) - कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 
105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान 
करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 
25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प 
के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 
( जी ) दिनांक 23 मई , 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे 
म मे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों 
को कलकत्ता क्षेत्र ( क्षेत्रों का आबंटन उप चिकित्सा 
आयुक्त (पूर्वीजोन ) द्वारा किया जाएगा । कलकत्ता 
( पश्चिमी बंगाल ) के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य 
परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने 
पर आरो प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए उनके 
निम्नलिखित तारीख से 1 वर्ष की अवधि या किसी पूर्णकालिक 
चिकित्सा निदेशों के कार्यभार ग्रहण करने तक , इनमें जो 
भी पहले हो , मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक 
की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने 
के लिए प्राधिकृत करता हूं । 
1. ल० कर्नल ( डा० ) एस० के० दास 1 - 7 - 90 से 30 - 6 - 91 
2. डा० एन० एम० मुखर्जी 16 - 6 - 90 से 15 - 6 - 91 
3. डा० एस० के० मुखर्जी 21 - 7 - 90 से 20- 7 - 91 

डा० कृष्ण मोहन सक्सेना 

चिकित्सा आय क्त 


केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

नई दिल्ली , दिनांक 31 मई 1990 
सं० सम्मेलन , 4 ( 1 ) 83 - 88/ 13036 - - अध्यक्ष , 
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड , कर्यचारी भविष्य निधि एतवद्वारा कर्मचारी 
भविष्य निधि स्कीम , 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित 
पैराग्राफ 4 के उप पैरा ( i ) के अनुसरण में 19 अक्तूबर , 
1985 को भारत के राजपत्र भाग -II खंड III, उप खंड 
( II ) में प्रकाशित भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की 
दिनांक 19 अक्तूबर , 1985 के सं० आ० 491 4 की अधि 
सूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 

उक्त अधिसचना के क्रम सं० 9 के बाद निम्नलिखित 
प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 
10. श्री एन० कानन , सचिव , केन्द्रीय न्यासी बोर्ड , कर्मचारी 

दक्षिण भारतीय नियोक्ता भविष्य निधि के गैर - सरकारी 
संघ 41 कस्तूरा रंगा सदस्य जो साधारणतः तमिल 
रोड, अलवरपट , नाडू राज्य के निवासी है । 
मद्रास - 600018 . 

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1990 
सं . ?/ 1959 / डी . एल . आई / एक्जाम / 89 / भाग -I/ 
3403 . - - जहां अनुसूची -I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे 
इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया ह ) कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 
का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के 
लिए आवेदन किया है , जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधि 
नियम कहा गया है ) । 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- .. - - - 


. 1870 भारत का राजपत्र, जून 23, 1990 ( आषाढ़ 2, 1912) 

[ भाग IIT - 4 

- . - - - -- - - - -- - -- - - 
चूंकि मैं , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
इस बात से संतष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप 

साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार में , 

बी . एन . सोम , प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 

लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त 
लाभ उठा रह है , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 

स्थापना को क्षत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की 
निक्षप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों धारा 18( 7 ) के अन्तर्गत कील प्रदान की हो , 3 वर्ष की अवधि 
से अधिक अनकल ह (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छट पता ह । 28 - 2 - 90 
गया ह ) । . 

सक 

अनुसूची - 1 
क्षेत्र क्षेत्र : राजस्थान 
क्र०सं० स्थापना का नाम और पता 

कोड संख्या 

छुट की प्रभावी के० भ० नि० आ० फा० न० 

तिथि 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


-- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- - - -- - -- - - - - 


- - - - 


- - 


1. मैसर्स किशनगढ़ फेब्रिक्स लि० , भीलवाड़ा 

आर० जे०/ 4667 1 - 1 - 89 212759/ 90 - डी० एल० आई० 
2. मैसर्स गंगापुर को - आपरेटिव स्पिनिग मिल , आर० जे०/ 4725 1- 1- 89 2/ 2760/ 90- डी० एल० आई० 

भीलवाड़ा । 
- --- - - - - - . -- . . . - - . .-- 
अनुसूची -- 1 

7 . सामहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय 
1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसम इसके 

राशि उस राशि से कम हो जा कर्मचारी की उस दशा में संदय 
पपचात् नियोजक कहा गया ह ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 

होती जब वह उक्स स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
आयक्त , को एसी विवरणयां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 

के विधिक वारिस / नाम निशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य 

राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संवाय करेगा । 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की संबधित क्षत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के सह - क के के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ 
अधीन समय -समय पर निदिष्ट कर । 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व 

कर्मचारियों को अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

अवसर दगा । 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया पाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार का 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
संदाय आवि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 

बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
दिया जाएगा । 

पहले अपना चकी ह अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के 

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामुहिक हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

10 . दि किसी कारणवश निगोजक उस निरम तारीख से 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 

संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
सूचना पट्ट पर प्रशित करगा ! 

जाने दिया जाता है तो छट रद्द को पा सकती है । 
5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का ___ 11 . नियोजक न्याय प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निशितों या 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य ह , उसको स्थापना में । विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न पी गई होती तो उक्त 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के स्कीम के अंतर्गत हात , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी नियोजक पर होगा । 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस 

12 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
करगा । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मुत्य होने पर उसके हकदार 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 

नाम -निशितों /विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय 
बढ़ाये जाते हो , सो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम सं 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए 

बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

करेगा । 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल 

बी . एन . सोम 
हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेयह । 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयकर 


भाग 


1 - - 


41 


1871 


1871 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


-- - - - - - - - - - - - - - 


- -- - -- - - - 


भारत का राजपत्र , जून 23 , 1990 ( आषाढ़ 2, 1912 ) 

पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय , पाण्डिचेरी 
शैक्षिक विषयों के अभिशासन का प्रथम अध्यादेश 


प्रध्याय - - 1 
अध्ययन विद्यालय और विभाग / वेन्द्र 


[ संविधान 16 ( 1 ) के साथ अनुभाग 4 और 6 पढ़े ] 
अध्ययन विद्यालय : 

1. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन विद्यालय 
होगे :---- 

श्री अरबिन्दो पूर्वी पश्चिमी विचारधारा विद्यालय । 
श्री सुब्रह्मण्य भारती तमिल भाषा और साहित्य विद्यालय । 
फ्रेंच अध्ययन विद्यालय , 
सी० वी . रामन भौति और रासायनिक विज्ञान 
विद्यालय । 
जे० सी० बोस जीवन विज्ञान विद्यालय । 
समुद्री अध्ययन विद्यालय । 
वन विज्ञान विद्यालय । 
विकास विज्ञान विद्यालय । 
अन्तर्राष्ट्रीय विषय विद्यालय । 

2. विश्वविद्यालय के विशेष अधिकार से सम्बद्ध महा 
विद्यालय संस्थानों में तथा विश्वविद्यालय के विभागों में 
सिखाये जाने वाल विषयों में मदद पहुंचाने विश्वविद्यालय में 
निम्नलिखित अध्ययन विद्यालय होंगे :- -- 
* 1. मानविकी और समाज विज्ञान विद्यालय । 
2. रामानुजम गणित और पाभि फल विज्ञान विद्यालय । 
3. कानून विद्यालय । 
4. चिकित्सा विद्यालय । 
5 . अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यालय । 
6. शिक्षा विद्यालय । 
7. कृषि विज्ञान और पशु चिकित्मा विद्यालय । 
* 8. ललित कला विद्यालय । 
8 . शरीर व्यायाम शिक्षा विद्यालय । 

अन्य स्कूलों की स्थापना का निर्णय बाद को किया 
जायेगा । 


विश्वविद्यालय के विशेष अधिकार से सम्बद्ध महा 
विद्यालय/ सस्था : 

3. पांडिचेरी विश्वविद्यालय के विशेष अधिकार से निम्न 
लिखित महाविद्यालय / संस्था सम्बद्ध किये गये है : - - 

1. टागोर सरकारी मार्ट स महाविद्यालय , पांडिचेरी । 
2. डा ० बी० पार ० अम्बेडकर सरकारी कानून महा 

विद्यालय , पांडिचेरी । 
3. भारती दासन सरकारी महिला विद्यालय , पांडिचेरी । 
4. अरिजर अण्णा सरकारी कानून महाविद्यालम , कारकाल । 
5. प्रव्येयार सरकारी महाविद्यालय , कारैकाल । 
6. महात्मा गांधी सरकारी प्रार्ट स कालेज, माहे । 
7. डा० एस०मार० के० सरकारी प्रार्ट कालेज , यानम । 
8. जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण व 

अनुसंधान केन्द्र । 
9. पाण्डिच्चेरह अभियांत्रिकी महावियायालय पाण्डिचेरी 
10. पोपजॉन पाल II शिक्षा महाविद्यालय । 


इनके अतिरिक्त एम० एससी चिकित्सा कीट विज्ञान , 
और प्राणि विज्ञान में डाक्टरो कायक्रम चलाने वाला पाडिचेरी 
विश्व विद्यालय से सम्बद्ध है । 


__ मद्रास, कालीकट और पान्ध्र विश्व विद्यालयों से पूर्व 
सम्बद्ध महाविद्यालयों व संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों का 
अध्ययन करने वाले छात्रों को अनुभाग 43 के अनुसार उनका 
शिक्षण प्रार परीक्षायें चलाई जायेगी और तत् उपाधि / संनद / 
प्रमाण -पत्र परीक्षा पूरा करने की अनुमति दी जाएगी । 

4. ये महाविद्यालय/ संस्था पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय से 
सम्बद्ध महाविद्यालय की हैसियत से पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 
की कार्यकारिणी समिति व शिक्षा परिषद् की पूर्व स्वीकृति के 
बिना अनुमोदन प्राप्त कोई विषय या चाल पाठ्यक्रम के अध्ययन 
को निलंबित नहीं कर सकेगा । 

[ सं कवधि 32 ( 1 ) (ज ) देखें ] 
विभाग/ अध्ययन केन्द्र विद्यालयों को प्रभ्यर्पित करना : 

5. ( 1 ) व्यवस्थापन विद्यालय को निम्नलिखित अध्ययन 
विभाग अभ्यर्पित किये जायेंगे : 

( अ ) व्यवस्थापन अध्ययन विभाग ; 
( प्रा ) वाणिज्य विभाग ; 
( इ ) अर्थशास्त्र विभाग और वे विभाग जिनका प्रारम्भ 

भविष्य में किया जाएगा । 


* में निम्नलिखित शिक्षण विभाग होंगे : - - 

अंग्रेजी , अंग्रेजी के मिवाय अन्य भाषायें मानविकी विज्ञान में 
समाविष्ट होंगी पाठ्यक्रम -दर्शन , मनोविज्ञान, इतिहास , 
अर्थशास्त्र, राजनीति , भूगोल , पनकारी और समाज विज्ञान । 

*में निम्नलिखित शिक्षण विभाग समाविष्ट होंगे : 
रेखा चित्र , चित्रकारी, वास्तुकला , भारतीय संगीत और 
पश्चिमी संगीत । 
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[ भाग III.. - खण्ड 4 


__ _ - 


-- - - -- - - - - - - 


- - - 


- . . . 


- 


- -- : 


2. पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों को पदावधि 
तीन साल की होगी और वे पान : नामित होने योग्य हैं । 


पवावधि : 


( 2 ) जीव विज्ञान विद्यालय को निम्नलिखिप्त अध्यय 
विभाग अभ्यर्पित किये जायेंगे : - - 

( अ ) जीव रसायन और जीव भौतिक विभाग ; 
( मा ) जीव शिल्प विज्ञान विभाग ; 
( इ ) प्राणि विज्ञान विभाग ; 
( ई ) वनस्पति विज्ञान/ समुदीजीव विज्ञान विभाग और वे 

विभाग जिनका प्रारम्भ भविष्य में लिया जाएगा । 


3. विद्यालय का अधिष्ठाता ( टीन ) मण्डल का अध्यक्ष 
होगा और वही मण्डल की बैठकें संपोजिट करेगा । 


( 3 ) संस्कृत विद्यालय को निम्नलिखित अध्ययन विभाग 
पभ्यपित किये जाएंगे :- - 

( अ ) संस्कृत विभाग ; . 
( मा ) प्राधुनिक भारतीय भाषाओं का विभाग ; 
( इ ) अंग्रेजी विभाग और अन्य विदेशी भाषाओं का 

विभाग तथा वे विभाग जिनका प्रारम्भ भविष्य में 

किया जाएगा । 
( ६) विश्वविद्यालय के परिसर ( काम्प . ) जो अन्दमान 

निकोबार द्वीप में बनेगा , यहां वन विज्ञान विद्यालय 
संपन्न होगा । 


4. विद्यालय मण्डल के कार्य : 
( अ ) विद्यालयों को अभ्यर्पित विभागों के अध्ययन और 

शोध कार्य को समन्वित करना । 
( आ ) ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जो विद्यालय के 

क्षेत्र में न आने वाले विषयों के अध्ययन और शोध 

पार्यकलाप का निरीक्षण करेगा । 
( इ ) अपने विभाग से संचालित डाक्टरी कार्यक्रम व अन्य 

पाठ्यक्रमों को अनुमोदन देना । 
डाक्टरी व अन्य अनुसंधान उपाधि के लिए शोध 
प्रबन्ध का मल्यांकन करने , व परीक्षकों के नाम कार्य 
कारिणी समिति को सिफारिश करना । 


( उ ) जो विभाग अन्य विद्यालयों को अभ्यापत किये 
जाएंगे । 


( उ ) विभागों/ केन्द्रों से शिक्षण पदों का सजन करने या 

समाप्ति के लिए प्रस्ताव आने पर अनुचितन कर 
शिक्षा परिषद को सिफारिश करना । 


अध्याय - - 2 


अध्याय - 3 


विद्यालय मण्डल 

[ संविधि 16 ( 2) ] 
संविधान : 

1. हर एक विद्यालय का एक विद्यालय मण्डल होना 
पाहिए । संविधि 16 ( 2 ) के अनुसार प्रथम विद्यालय मण्डल 
की अवधि समाप्त होने पर विद्यालय माडल में निम्नलिखित 
सदस्य होंग . - - 

(i) विद्यालय के अधिष्ठाता (डीन ) ( पदेन ) 
(ii ) विद्यालय के विभागाध्यक्ष (पदेन ) 
(iii ) विद्यालय के सभी प्राचार्य 
(iv ) गृह विभाग के एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक 

वरिष्ठता के अनुसार भावार्तन से । 
( v ) अन्त : शास्त्रीक संबंध रखने वाले अन्य प्रवध्यालयों 

के विद्या मजल से एक प्रतिनिधि उपकुलपति से 
नामित किये जायेंगे । 


विभाग 
[ संविधि 16( 5) ( सी ) के साथ अनुभाग 2 ( जी ) पढ़ें ] 
संविधान : 

_ 1. संविधि 16 ( 5 ) सी ( 1 ) से ( 4 ) तक के अनुसार गणित 
सदस्यों के अतिरिक्त संविधि 16 ( 5 ) ( सी ) ( 5 ) के अनुसार 
निम्नलिखित भी विभाग के सदस्य होंगे : - - 

विशेषज्ञता और विशेष ज्ञान प्राप्त दो सवस्य जो विश्व 
विद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय संस्था के कार्यकर्ता नहीं है , उप 

कुलपति से नामित किये जाते है । 
2. विभागाध्यक्ष बैठकें बुलायेंगे और अध्यक्षासन ग्रहण 
करेंगे । 

3. विभागाध्यक्ष , विद्यालय के अधिष्ठाता के मार्गदर्शन 
पर: --- 


( अ ) विभाग के अध्यापन और अनुसंधान कार्य-कलाप की 

आयोजना करेंगे । 
विभागाध्यक्ष , नियुक्ति और उनका कार्य संविधि 7 से ( 5 ) तक : 


( vi ) अधिक से अधिक दो विषय के विशेषज्ञ उपकूलपति 

से नामित किये जायेंगे । 
( vii ) अधिक से अधिक पांच विषय के विशेषज्ञ जो विण्य 

विद्यालय या सम्बद्ध कालेज के कार्यकर्ता नहीं होंगे , 
शिक्षा परिषद् से नामित किये जायेंगे । 


( आ ) विभाग के अध्यापकों को अध्यापन कार्य का बंटवारा 

कर और विभाग के उचित संचालन के जरूरी 
कर्तव्य सौंपें । 
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( इ ) निर्दिष्ट विषयों के लिए नियुक्त विभागीय सदस्यों 

के कार्यकलाप का समन्वय करें । । 
( ई ) विभाग के अधिष्ठाता, विद्यालय मण्डल , शिक्षा 

परिषद् कार्यकारिणी समिति या उपकुलपति से 

अाप्त कर्तव्यों का निर्वहन करें । 
( ज ) शिक्षा " रिषद् को , अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने 

अधिनिर्णय किये गये अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर 

विद्य - मण्डल के प्रस्तावों की सिफारिश करना । 
( e ) अवध्यालय की सामान्य समय - सारिणी बनाना । 
( ए ) विद्यालय के विद्यार्थियों के कल्याण कार्य प्रस्ताव पर 

अनुचितन करना व अमल में लाना । 
( ऐ ) अध्यान और अनुसंधान के स्तर को बढ़ाने , विविध 

योजनाओं पर विचार करना और तत् सम्बन्धी प्रस्ताव 

शिक्षा परिषद् को पेश करना । 
( ओ ) अधिनियम , संविधि व अध्यादेश में विहित सभी 

कार्रवाइयां करना तथा कार्यकारिणी समिति शिक्षा 

रिषद् या उपकुलपति के निदेश पर विचार करना । 
( ओ ) अधिष्ठाता ( डीन ) , मण्डल के किसी सदस्य या किसी 

समिति को सामान्य या कोई निर्दिष्ट अधिकार 

निर्णयानुसार प्रति निधान करना । 
5. मण्डल की बैठके सामान्य या विशेष हो सकती हैं । 
बैठकें : 

सामान्य बैठके वर्ष में दो बार बुलाई जायें जिनमें एक 
शिक्षण सत्र के प्रथम चतुर्थाश में हो । 

6. अधिष्ठाता स्वेच्छा से , उपकुलपति के सुझाव पर या 
मण्डल के 1/ 5 सदस्यों की लिखित मांग पर विशेष बैठकें बुला 
सकता है । 
गणपूर्ति : 

7. कुल सदस्यता की 1/ 3 बैठक की गणपूति होगी । 
सूचना : 

8. सामान्य बैठकों की सूचना नियत तारीख से दस दिन 
पहले ही दी जाये और विशेष बैठकों की सूचना नियत तारीख 
से पांच दिन पहले दी जाये । 


( ii ) विभाग के सब आचार्य । 
(iii ) दो उपाचार्य और दो प्राध्यापिक वरिष्ठना के अनुसार 

आवर्तन से , उ कुलपति से नियक्त किये जायेंगे । 
( iv ) विद्यालयाधीन सामान्य पठ्यक्रम वाले अन्य विभाग 

से क्रमेण एक अध्यापक । 
( v) अन्य विद्यालयों/ सम्बद्ध विद्यालयों/ संस्थाओं में सम 

वर्गी या मंबद्ध विषय पढ़ाने वाले अधिक से अधिक चार 

अध्यापक उपकुलपति से नामित किये जायेंगे । 
( vi ) विभाग के पाठयक्रम के विशेष ज्ञान रखने वाले 

अधिक से अधिक तीन विशेषज्ञ जो विश्व विद्यालय 
या सम्बद्ध महा विद्यालय संस्थाओं के कार्यकर्ता न हों 

विद्यालय मण्डल से नामित किये जायगे । 
( vii ) औद्योगिक महा विद्यालयों के प्रधानाचार्य या सम्बद्ध 

विभागाध्यक्ष, अध्ययन मण्डल का पदेन अध्यक्ष 

होंगे । 
( viii ) जब जरूरी हो तब अध्यक्ष को , उपकुलपति के पूर्व 

अनमोधन से विशेषज्ञों को संवीक्षक के रूप में , निर्दिष्ट 

बैठकों के लिए आमेलित करने का अधिकार है । 
3. अध्ययन मण्डल के सदस्यों की पदावधि तीन साल की 
होगी और वे पुनः नियुक्ति के योग्य हैं । 

4. मण्डल का कार्य : 
( अ ) अनुसंधान विषय और तत् सम्बन्धी अपेक्षाओं का 
___ अनुमोदन करना । 
( आ ) विभाग/ सम्बन्ध महाविद्यालय/ संस्थाओं से संचालित 

स्नातकोत्तर पाठ्य क्रम को , विद्यालय मण्डल को 
सिफारिश करना । 
विद्यालय मण्डल को विश्व विद्यालय की परीक्षाओं के 
अभिशासन के विनियम के अनुसार डाक्टरी उपाधि 
के सेवा , स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए परीक्षकों 

की सिफारिश करना । 
(ई ) पूर्व डाक्टरी और अन्य शोध कार्य के प्रार्थना पत्रों पर 

अनचितन कर , सम्बन विभागों को सिफारिश करना 

और अनुसंधान छात्रों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के 
लिए विद्यालय मण्डल को सिफारिश करना । 
विभाग/ सम्बद्ध महा विद्यालय संस्थाओं के स्नातकोत्तर 
अध्ययन और शोध कार्य के स्तर को बढ़ाने की 
कार्रवाई की सिफारिश विद्या -मण्डल को करना । 
विद्या- मण्डल , शिक्षा परिषद कायकारिणी सिमित 

और उप कुलपति से अभ्यपित अन्य कर्तव्यों का 
निर्वहन । 


कार, बार के नियम : 
__ _ 9. इस सम्बन्ध में जो अधिनियम बनेंगे, तवनुरूप बैठकें 
चलाने के नियम बनेंगे । 


अध्याय - 4 
स्नातकोत्तर अध्ययन - मण्डल 

( संविधि 17 ) 
1. हर विभाग का एक स्नातकोत्तर अध्ययन मण्डल होगा । 

2. स्नातकोत्तर अध्ययन मण्डल में निम्नलिखित सदस्य 
होंगे : - - 

( i) विभागाध्यक्ष 


गणपूर्ति : 

5. मण्डल कुल सदस्यता की एक तिहाई बैठक की गिणपूर्ति 
होगी । 
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सूचना : 

____ 6. मण्डल की बैठक की नियत तारीख से कम से कम 
चौदह दिन पहले ही बैठक की सूचना दी जाए । 
कारोबार औरनियम : 

7 . टकों के संचालन के लिए जो अधिनियम निर्धारित 
किये जायेंगे तदनुसार बैठके सम्पन्न होंगी । 

अध्याय - - 5 
पूर्व स्नातक अध्ययन मण्डल 

[ संविधि - 17 ( 1 ) और ( 4 ) ] 
1. उपाधि स्तर पर सिखाए जानेवाले हर विषय / विधा शाखा 
के लिए एक पूर्वस्नातक अध्ययन मण्डल होगा । 

2. हर मण्डल में कम से कम नौ सदस्य होंगे । मण्डल का 
संविधान निम्न प्रकार होगा । 
संविधान : . 
(i) विषय सिखाने वाले विश्व विद्यालय के विभागाध्यक्ष 

पदेन सदस्य होंगे । 
( ii ) विभाग के आचार्य । 
( iii ) वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन से विभाग से एक 

उपाचार्य 
( iv) वरिष्ठता के अनुसार, आवर्तन से विभाग से एक 

प्राध्यापक । 
सम्वन्द्ध महा विद्यालय / संस्थानों में सम्बद्ध विषय 
पढ़ाने वाले दो प्राध्यापक , उपकुलपति से नामित किए 

जायेंगे । 
( vi ) विभागाध्यक्ष के परामर्श पर दो वाह य विशेषज्ञ 

उपकुलपति से नामित किए जायेंगे । 
परन्तु अभियंत्रणा, चिकित्सा, कानून शिक्षा आदि विषय 
विषय शाखा जो विश्वविद्यालय के विभाग विद्यालयों में नहीं 
सिखाए जाते हैं उनका अध्ययन मण्डल निम्न प्रकार होगा । 
(i ) प्रधानाचार्य या सम्बन्धित विद्या शाखा का विभागाध्यक्ष 

यथा योग अध्ययन मण्डल का पदेन अध्यक्ष होंगे 
(ii) अन्य विद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय /संस्थाओं में 

समवर्गीय या सम्बद्ध विषय पढ़ाने वाले अधिक से 
अधिक चार अध्यापक उपकुलपति से नामित किए 

जायेंगे । 
(iii ) निर्दिष्ट विद्या शाखा के अधिक से अधिक तीन वाह. य 

विशेषज्ञ उपकुलपति से नामित किए जायेंगे । 
पदावधि 

3. अध्ययन मण्डल के सदस्यों की पदावधि तीन साल की होगी 
और वे पुनः नियुक्ति के योग्य हैं । 

4 . मण्डल के अधिकार और कार्य : 
( अ ) विश्वविद्यालय की परीक्षा के विनियम के अनुसार हर 

विषय में उपयुक्त परीक्षक, प्रश्न - पन्न बनाने वालों की 
नामिका कार्यकारिणी समिति को सिफारिश करना । 


अधिकार और कार्य ; 
( आ ) जहां आवश्यक हो , पाठ्य - पुस्तकों की सिफारिश 

करना । 
( इ) आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों का परामर्श लेना , 

जो मण्डल के सदस्य न हों । 
( ६ ) निर्विष्ट पाठ्यक्रम के पाठ्य -विवरण और तत् 

विषयक परीक्षाओं के बारे में शिक्षा परिषद् को 

सिफारिशें प्रेषण करना । 
( उ ) पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम व विषयाध्ययन के स्तर को 

बढ़ाने के उपाय विद्या भण्डल को सिफारिश करना तथा 
कार्यकारिणी समिति शिक्षा परिषद्, विद्यालय के 

अधिष्ठाता से निर्दिष्ट विषय समाव को प्रेषित करना । 
( ऊ ) जब जरूरी हो , तब अध्यक्ष को , उपकुलपति के पूर्व 

अनुमोवन से विशेषशों को संवीक्षक के रूप में निर्दिष्ट 

बैठकों के लिए आमेलित करने का अधिकार है । 
बैठक : 

5. मण्डलाध्यक्ष मण्डल की बैठकें बुलाएगा । 

6. अध्यक्ष स्वेच्छा से विद्यालय के अधिष्ठाता की मांग पर 
उपकुलपति के सुझाव पर या मण्डल के कम से कम चार सदस्यों 
की लिखित मांग पर विशेष बैठक बुला सकता है । 
सूचना : 

7. कुल सचिव के दफफ्तर से बैठक के नियत तारिख से तीन 
हफ्ते पहले बैठक की सूचना जारी की जाये । 
गणपूर्ति : 
___ 8. मण्डल के चार सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति होगी । 
कारोबार के नियम : 

9. इस सबन्ध में जो विनिमय बनेंगे तदनुरूप बैठक चलाने के 
नियम बनेंगे । 

अध्याय - 6 
अध्ययन विद्यालय के अधिष्ठाता 

[ संविधि - 6 ( 3 ) ] 
1 . विद्यालय के अधिष्ठाता : 
( अ ) विभागाध्यक्षों के जरिए विद्यालय के अध्यापन व 

शोध कार्यकलाप का समन्वय व सामान्य निरीक्षण 

करना । 
( आ ) विभागाध्यक्षों के जरिए अध्ययन कक्षाओं में अनु 

शासन का निर्वहन करना । 
सनीय कार्य के मूल्यांकन तथा नियत भाषण , उप 
शिक्षण या संगोष्ठी का अभिलेख निर्वाहित करना । 
विद्यालय के विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय परीक्षा की 
व्यवस्था , शिक्षा परिषद् के निदेशानुसार करना । 
विद्यालय मण्डल की बैठकों का आयोजन उनका 
अध्यक्षासन ग्रहण करना और मण्डल के बैठकों के 
कार्यवृत्त निर्वहन करना । 
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( ऊ ) शिक्षा परिषद् कार्यकारिणी समिति या उपकुलपति 
से अभ्यर्पित अन्य कर्तव्यों का पालन करना । 

अध्याय - - 7 
विश्वविद्यालय में महाविद्यालय / संस्थाओं की भर्ती 
___ [ संविधि 32के साथ नियम का अनुभाग 5 ( 17) प. ] 
1. ( अ ) महाविद्यालय माने कोई भी महाविद्यालय या 

कोई संस्था जो विश्वविद्यालय से निर्वहित या मान्यता 
प्राप्त हो और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए 

पाठ्यक्रम चलाता हो । 
( आ ) सम्बद्ध महा विद्यालय / संस्था याने कोई भी महाविद्या 

लय संस्था जो विश्वविद्यालय से सम्बन्ध हो और 
विश्वविद्यालय से निर्वाहित न हो । जो विशेष अधिकार 
से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और विश्वविद्यालय की 
उपाधि / मनद/ प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए 1985 

अधिनियम के अनुसार पाठ्यक्रम चलाता हो । 
( इ ) स्नातकोत्तर महाविद्यालय/संस्था / सम्बद्ध महाविद्यालय 

संस्था जहां विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा 

के लिए पाठ्यक्रम के अध्ययन की व्यवस्था हो । 
( ई ) सरकारी कालेज याने कोई भी महाविद्यालय/ संस्था जो 

प्रान्तीय सरकार केन्द्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र 

प्रशासन से निर्वहित हो । 
( उ ) निजी महाविद्यालय याने कोई भी महाविद्यालय 

संस्था जो विश्वविद्यालय से या सरकारी अभिकरण से 

निर्वहित हो । 
2. स्वायत्त महा विद्यालय / संस्था को स्वायत्त संस्था माने 
कोई भी महाविद्यालय संस्था जो विश्वविद्यालय की संविधि से 
नामोदिष्ट हो । 

3. महाविद्यालय /संस्था को स्वायत्तता संस्था नोद्दिष्ट करने 
या पदनाम का प्रत्याहरण करने की रीति व शर्तों का निर्धारण 
कार्यकारिणी समिति , शिक्षा परिषद् के परामर्श से करेगा । 

4. कार्यकारिणी समिति , शिक्षा परिषद् के परामर्श के 
बिना किसी संविधि के प्रालेख या संशोधन को प्रस्तुत नहीं करेगा 
अलावा इसके विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त स्वायत्त महा 
विद्यालय/ संस्थाओं के नामोदिदष्टन पर प्रभाव डालने वालों कार्य 
शिक्षा परिषद् को अभिहित किए बिना नहीं करेगा । 
5. ( अ ) जहां कहीं नए महाविद्यालय के प्रारम्भ का प्रस्ताव 

किया जाये , पोषक निकाय सरकारी महा विद्यालय है 
तो सरकार का संबंधित विभाग महाविद्यालय के 
खोलने के पूर्व - वर्सी वर्ष 15 अगस्त के पहले विहित 
प्रपन्न पूर्ति कर निवेदित करे तथा उपलभ्य अवसंरचना , 
भौतिक व वित्तीय सुविधाओं, का पूरा विवरण प्रार्थना 

पन्न के साथ अनुवख कर भेजें । 
( आ ) ये महाविद्यालय इस अध्यादेशन के लिए दो वर्गों में 

विभाजित होंगे यथापूर्व स्नातक महाविद्यालय के 
विशेषाधिकार से इन दोनों महाविद्यालयों की भर्ती 

की प्रक्रिया निम्न प्रकार की होगी : 
( इ) यथायोग पूर्व स्नातक महाविद्यालय हो या स्नातक 

कोत्तर महाविद्यालय हो विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष 
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के पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए प्रारंभ में भर्ती किया 
जाएगा । तदनन्तर परवर्ती वर्षों के पाठयक्रम के शिक्षण 
के लिए विश्वविद्यालय से इस सम्बन्ध में शर्तों के अधीन 
महाविद्यालय निर्धारित प्रक्रिया भर्ती किए जायेंगे । 
शिक्षा परिषद से आयोजित सम्बन्धन समिति प्रार्थना 
पत्र के प्राप्त होने पर उसकी संनिरीक्षा करेगी और जहां 
जरूरी हो पोषक अभिकरण से और भी स्पष्टीकरण 
मांगेगा । तदनन्तर समिति शिक्षा परिषद को अपनी 

सिफारिशें पेश करेगी । 
( उ ) संबंधन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शिक्षा 

परिषद् निरीक्षण समिति की नियुक्ति करेगी जिसमें 
कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें एक शैक्षिक नवोद 

भावनव ग्रामीण नव -निर्माण का शिक्षा निर्देशक होगा । 
( ऊ ) निरीक्षण समिति प्रार्थनापन पर अनुचिंतन कर, 

निर्माण स्थल का निरीक्षण कर प्रस्तावित महाविद्यालय 
की आवश्यकता, साध्यता, स्थल की उपयुक्तता , 
भौतिक सुविधाओं की पर्याप्तता तथा वित्तीय संसाधन 
पर विचार कर विश्वविद्यालय को समुचित 

सिफारिशें पेश करेगा । 
( ऋ ) विश्वविद्यालय आदेशिका को पूरा करने की आवश्यक 

व्यवस्था करेगी और पोषक निकाय सम्बन्ध सरकारी 
विभाग/ महाविद्यालय / संस्था को सामान्यत : अगले सत्र 

के प्रारंभ के दो महीने पहले निर्णय मूचित करेगा । 
( ए ) महाविद्यालय/ संस्था को प्रारभ करने के आदेश की 

प्राप्ति पर, पोषक निकाय , प्रबन्ध निकाय का सलाहकार 
समिति का संगठन कर विद्यालय की संरचना, अध्यापकों 
की न्यूनतम योग्यता , नियुक्ति की प्रक्रिया आदि 
विश्वविद्यालय की संविधि अध्यादेश वर्ष विनियम के 
अनुगमन पर कर प्रधानाचार्य व अन्य शैक्षिक कार्यकर्ता 
की नियुक्ति करेगा , आगे, प्रबन्ध निकाय सलाहकार 
समिति निरीक्षण समिति की शर्ते व सिफारिशों को 

कार्यान्वित करने का प्रबन्ध करेगी । 
( ऐ ) जो कोई विश्वविद्यालय से नियम अध्यापक की नियुक्ति 

की योग्यतायें , शर्ते, व मानक का प्रतिपालन नहीं 
करेगा, वह प्रधानाचार्य या महाविद्यालय के कार्यकर्ता 
के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा । फिर भी 
असामान्य स्थितियों में पूर्ण योग्यता प्राप्त प्रधानाचार्य 
तुरन्त प्राप्त न होने पर तत्काल महाविद्यालय के 
अनुभवी वरिष्ठ अध्यापक उपप्रधानाचार्य नामोविष्ट 
होगापूर्ण योग्यताप्राप्त प्रधानाचार्य की नियुक्ति 

पर्यन्त और वह स्थान रिक्त रहेंगा । 
( ओ ) ताजा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के विषय में पूर्ववर्ती 

खण्ड अ इ ई उ ऋ उपबन्ध का पालन होगा । 
( औ ) महाविद्यालय/संस्था/ सरकारी विभाग के 

प्रबन्ध निकाय , सलाहकार समिति यथायोग 
यथाशीघ्र शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ मे पन्द्रह 
दिन के अन्दर कार्य की स्थिति का पूरा विवर । 
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निरीक्षण समिति की शौ व सिफारिशों की पूर्ति 

विश्व विद्यालय को सूचित करेगा । 
( अं ) संबद्धता समिति का संघटन निम्न प्रकार होगा : 
1. उपकुलपति या उनका नामित सदस्य - अध्यक्ष शिक्षा 
परिषद मे दो नामित मदम्य 

- - अध्यक्ष 
2. शिक्षा परिषद से दो नामित सदस्य - - सदस्य 
3. कुल सचिव या उपकुलपति से नामित अधिकारी -- मदस्य 

मचिन 
( क ) अन्तःकालीन संबंधन प्रारम्भ में एक महाविद्यालय 

संस्था को एक वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा और 
विश्वविद्यालय उचित और ठीक समझे तो आगे भी बढ़ा 
सकता है । अन्तःकालीन संबंधन की ममाप्ति के तीन 

महीने पहले नवीकरण की प्रार्थना भेजी जाये । 
( ख ) विश्व विद्यालय , महा विद्यालय / संस्था की प्रगति के 

पुनविलोकन का प्रबन्ध करेगा । समान्य रूप से उसके 
निष्पादन और विशेष रूप से प्रारम्भ किए गए पठ्यक्रम 
पर विचार करेगा । फिर नवीकरण स्वीकार 

कर यह तथ्य शिक्षा परिषद को प्रतिवेदित करेगा । 
( ग ) किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अन्तःकालीन संबंधन 

प्राप्त महा विद्यालय / संस्था , स्थायी संबंधन के लिए तीन 
साल के बीत जाने पर निवेदित कर सकता है । इसके 
लिए नियुक्त निरीक्षण समिति की सिफारिश पर 
विश्व विद्यालय स्थायी राबंधन प्रदान कर सकता है । 
निरीक्षण समिति की नियुक्ति के पर्याप्त समय पहले 
विस्तत विवरण भेजे ताकि समिति का काम सरल बने । 
विशिष्ट असामान्य स्थितियों में , शिक्षा परिषद की 
सिफारिश पर , कार्यकारिणी समिति ये शर्ते ढीला कर , 
सामान्य कार्य विधि के अनुसार विशेष वर्ग के अधीन , 

स्थायी संबंधन पहले ही प्रदान कर सकता है । 
( घ ) किसी भी महाविद्यालय / संस्था का प्रबन्ध निकाय 

सलाहकार समिति , सम्बन्धन प्राप्त अन्य महाविद्यालयों 
में विद्यार्थियों की भर्ती के लिए प्रबन्ध किए बिना तथा 
स्थायी शिक्षक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के वैकल्पिक 
प्रबन्ध किए बिना व मंबंधित सरकारी विभाग एवं विश्व 
विद्यालय की पूर्व स्वीकृति लिए बिना और मरकार व 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से खरीदी 
पुस्तकें , प्रयोगशाला किसी उपस्कर के हिसाब कर 
निपटारा किए बिना किसी भी महाविद्यालय संस्था को 
विघटित या समाप्त करने का अधिकार नहीं है । 

शैक्षिक मन के बीच में , किसी भी परिस्थिति में 
किसी भी विद्यालय /संस्था को विघटित या समाप्त 

करना बिलकल मना है । 
( 6 ) कार्य कारिणी समिति, संबंधन के लिए कार्यकर्ता मकान, 

उपस्कर , पुस्तकालय , प्रयोगशाला , वित्त और अन्य सम्ब 
न्धित विषयों की सामान्य व विशेष शर्ते बनाकर, उमको 
कार्यान्वित करने की तारीख भी नियत कर सकता 


है , इनकी पूर्ति न करने पर महाविद्यालय / संस्था विश्व 

विद्यालय के विशेषाधिकार के योग से वंचित रहेगा । 
( च ) महाविद्यालय/ संस्था के निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन 

विश्वविद्यालय के अनुचितन तक एक गोपनीय दस्तावेज 
रहेगा । संबधन संबंधी निर्णय लेने के बाद उपकुलपति 
से किसी कारणवश रोके न जाने पर महाविद्यालय 
संस्था, शिक्षा निदेशक , सरकार के संबंधित विभागों 
को सूचना , मार्ग दर्शन व जरूरी कारवाई के लिए 

विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन की नकल भेजी जाएगी । 
निरीक्षण संबंधन और अक्षय निधियों का मर्जन 

__ _ 6. पोषक निकाय / सरकारी विभाग नर पाठ्यक्रम 
प्रारम्भ करने या नए महाविद्यालय संस्था प्रारम्भ करने की 
अनुमति चाहे तो इस अध्याय के परिशिष्ट एक में निर्धारित 
दर पर शुल्क अदा करें व अक्षय निधि सर्जन करें । 

प्रान्तीय सरकार केन्द्र सरकार/संघ राज्य क्षेत्रीय पासन से 
निर्वाहित महा विद्यालय संस्थाओं के लिए अक्षय निधि सर्जन शर्म 
लागू न होगा । 

7. सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्था विश्वविद्यालय की पूर्व 
सहमति / अनुमोदन में विश्वविद्यालय से समय - समय पर निर्धारित 
महाविद्यालय संस्था के देय अध्ययन शुल्क आदि व विश्वविद्यालय 
को देय विभिन्न शुल्क यमुल कर सकता है । 
सम्बन्धन का प्रत्याहरण 

8. विश्वविद्यालय के नियम /विनियम / संविधि / अध्यादेश 
या किसी आदेश या निर्देश का पालन महाविद्यालय संस्था से न 
होने पर , कुप्रबन्ध से महा विद्यालय / संस्था को सामान्य नित्य उचित 
कार्य निर्वहरण दस्तर होने पर या किसी मान्य कारण पर , कार्य 
कारिणी समिति महाविद्यालय संस्था को प्रदत्त संबंधन या 
अनुमति अपहरण कर सकता है । 

9. सम्बन्ध महा विद्यालय / संस्था के अध्यापकों का कार्य 
भार विनियम से निर्धारित होगा । 

10. महा विद्यालय / संस्था के लिए विश्व विद्यालय के विनिमय 
से हर विषय के लिए निर्धारित न्यूनतम अध्ययन घन्टा एक हफ्ते 
के लिए समय - मारिणी में होगा । 

11. विश्वविद्यालय के विनियम में महाविद्यालय / संस्था के 
न्यूनतम कार्यकर्ता की आवश्यकता का विवरण होगा । महा 
विद्यालय / संस्था से न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न होने पर उनकी 
संबंधन प्रदान नहीं किया जाएगा । 

12. हर महाविद्यालय / संस्था अध्ययन कक्षा, प्रयोगशाला , 
पुस्तकालय ध प्रशासन के आवास का उचित प्रबन्ध करेगा । 

13. विश्वविद्यालय के विनियम से निर्धारित आदेशानुसार 
हर महाविद्यालय / संस्था में एक सुसज्जित पुस्तकालय का होना 
जरूरी है । 

14. महाविद्यालय/ संस्थाओं में विश्वविद्यालय के विनियम 
में निर्धारित मानक के अनुसार अध्ययन कक्षा का प्राकार होना 
जरूरी है । 
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15. विश्व विद्यालय के अध्यादेश के पालन या कार्यान्वित विश्वविद्यालय में विद्यावाचस्पति उपाधि के लिए विद्यार्थियों का 
में या उसकी व्याख्या में कोई कष्ट होने पर उपकुलपति को उनका नामांकन : 
प्रतिनधित्व पार सकते हैं । उनकी व्याख्या व निर्णय प्रतिन्म 

9. विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विषय विद्या गाखाओं 
होगा । 

में विद्या वाचापति उपाधि के लिए वाइय निबन्धन के अलावा 
अध्याय -1 - 8 

पूर्णकालीन व अंश कालीन पाठ्य - क्रमों के लिए विद्यार्थियों का 
विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में विश्वविद्यालय / महा 

प्रवेश/ नामा न कर सकता है । 
विद्यालय / संस्थानों में विद्यार्थियों की भर्ती 

जिमका पूरा विवरण ममय - समय पर विभिन्न विनियमों मे 
[ अनुभाग 5 ( 19) और 27 ( 1 ) ( अ ) ] 

निर्धारित किया जाएगा । 
पात्रता और भर्ती : 

सामान्यत : विद्या वाचस्पति कानिबंधन वर्ष में दो बार, क्रमेण 

अप्रैल और अक्तूबर महीने में किया जाएगा । 
1. विश्वविद्यालय में अधिनियम संविधि और अन्य नियम 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा विश्वविद्यालय से निर्धारित 

अध्याय - 9 
अर्हता की परीक्षा या परीक्षाओंमें उत्तीर्ण हुए बिना कोई भी 
विद्यार्थी विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भर्ती 

मेट्रिकुलेशन रजिस्टर 
के लिए योग्य न होगा । 

मेट्रिकुलेशन नामांकन रजिस्टर का अनुरक्षण : 
2. विश्वविद्यालय की भर्ती के लिए सम्बद्ध विद्यालय के 

1. विश्वविद्यालय मेदिकलेट रजिस्टर का अनुरक्षण 
अधिष्ठता को नियत प्रपत्र पूरा करनिश्चित अन्तिम तारीख के पहले करेगा जिसमें निम्नलिखित वर्गों के लोगों का नाम पंजीकृत 
भेजा जाये । 

होगा : 
3. संबधित विद्यालय विभाग के लिए उपकुलपति से संगठित 

( घ ) सम्बन्धित शिक्षा मण्डलों की उच्चतर माध्यमिक 
प्रवेश समिति को ये प्रार्थना पत्र अधिष्ठाता से अग्रपरित किए 

मध्यवर्ती, पूर्व उपाधि , प्रवर, माध्यमिह प्रमाणित पत्र परीक्षा 
जायेंगे । 

या उसके समकक्ष मानी गई , अनुमोदित फिसी दूसरी परीक्षा में 
4. हर पाठ्यक्रम की संबंधित प्रवेण समिति ,निर्धारित उत्तीर्ण उम्मीदवार जब विश्व विद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में 
भर्ती की प्रक्रिया पूरा कर , भर्ती के लिए सिफारिश की गई प्रविष्ट होते हैं । 
विद्यार्थियों की सूची उपकुलपति के अनुमोदन के लिए अन पारित 

( प्रा ) कोई भी उपाधि पदवी सनद या प्रमाण पत्र का 
करेगी । 

धार जिनका उपरोक्त परिच्छेद " अ " मैं विनिवेशन न हो विश्व 
5. सब प्रवेश पहले प्रनन्तिम होगा और उपकुलपति से विद्यालय के पाठ्य - ऋम के अध्ययन के लिए प्रथम बार जब प्रविष्ट 
निश्चित अन्तिम तारीख के अन्दर विद्यार्थियों की भर्ती सूची होते हैं । 
परिनिश्चित की जाएगी । 

( इ ) उपरोक्त अनुच्छेद " " और " या " में निर्दिष्ट 
कोई भी विद्यार्थी अधिकार के रूप में भर्ती का दावा नहीं कर लोगों के अलावा , विश्वविद्यालय को किसी भी परीक्षा में 
सकता । 

उपस्थिति से मुक्ति प्रमाणक पान कर या मुक्ति प्रमाणक के बिना 
6. विश्वविद्यालय से प्रवेश के लिए निर्धारित विनियम के जिनको प्रथम बार परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई हो । 
अनुसार महाविद्यालय / संस्थानों में विश्वविद्यालय से स्वीकृत 

( ई ) उपरोक्त प्र , मा , और इ में निर्दिष्ट लोगों के अलावा 
विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रेषित प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित 

विश्वविद्यालय के अनुमधान उपाधि के अभ्यर्थी । 
महाविद्यालय/ संस्थानों में आयोजित प्रवेश समिति प्रक्रमण कर 
परिनिपिचत करेगी : 

अध्याय- - 10 
फ्रांसीसी राष्ट्रकों की भर्ती : 

विद्यार्थियों का प्रवास और स्थानान्तरण 
7. अर्पण सन्धि के अधीन पांडिच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में उदगम उपस्थिति का संयोजन : 
के फ्रांसीसी राष्ट्रक, जिनको दीविधि निवास को ग्रन मति दो गई 

1 . विश्व विद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत स्थित एक महाविद्यालय 
है , उनको विश्व विद्यालय के विभिन्न - पाठ्यक्रमों के प्रवेश 

से सत्र के बीच में दुसरे महा विद्यालय में कोई विद्यार्थी प्रवेश पाने 
के लिए , विश्व विद्यालय/ महाविद्यालय / संस्थानों में भारतीय चाहने पर, निम्नलिखित शर्तों के पालन पर सम्बन्धित महा 
राष्ट्रकों के समकक्ष माना जाएगा । 

विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वमति से प्रवेश दे सकते हैं : 
विवेशी राष्ट्रकों की भर्ती : 

( अ ) दोनों महाविद्यालयों में सिखाए जाने वाले विषय और 

उनका माध्यम समान दो । 
___ 8. अनुच्छेद भात में अनुबन्धित राष्ट्रकों को छोड़कर, अन्य 
विदेशी राष्ट्रकों का प्रवेश, भारत सरकार से समय - समय परनिर्गत 

( पा ) सम्बन्धित महाविद्यालय में , सम्बन्धित पाठ्य - क्रम 
मार्गदर्शन से विनियमितकिया जाएगा । 

में स्थान रिक्त हो । 


शुल्क : 
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( इ ) विद्यार्थियों से उपस्थिति संयोजन का निर्धारित वर 

लेकिन विश्वविद्यालय के उपकुलपति अपनी स्वमसि से , 
शुल्क वसूल किया जाए । 

किसी भी विद्यार्थी को अंग्रेजी, प्रान्तीय भाषा या विद्यार्थी की मात 
( ई ) सम्बन्धित महाविद्यालय/ संस्था से अनापत्ति प्रमाण 

भाषा में लिखने की अनुमति दे सकते हैं । 
पत्र प्रस्तुत किया जाए । 

अध्याय- - 12 
( उ ) सम्बंधित पिछने अध्ययन महाविद्यालय/ संस्था के 

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व मन्बन्धित महाविद्यालयों व 
प्रधानाचार्य से उपस्थिति तथा प्राचरण व्यवहार क 

संस्थानों से देय शुरू 
प्रमाण वृत्त प्रस्तुत किया जाए । 

[ विभाग 27 (I) (ई ) ] 
टिप्पणी : 
उपस्थिति संयोजन प्रदान नहीं किया जा सकता : 

___ 1. विभिन्न विषयों के लिए विश्वविद्यालय के विद्यालय 
( म ) प्राधार पाठ्य क्रम में षा भाया वैकल्पिक विषय में 

व सम्बन्धित महाविद्यालय तथा संस्थाओं से देय शुल्क , परिशिष्ट -- 
कोई परिवर्तन होने पर । 

II में निर्धारितनुसार होगा और कार्यकारिणी ममिति से वे समय 
( मा ) नयी भर्ती से स्वीकृति प्रदत्त संख्या का प्रतिक्रमण 

समय पर प्रशोधित होंगे । 
होने पर 

नियत दिनांक और भुगतान की विधि : 
2. अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरिय विद्यार्थी विश्व 

2. ( 1 ) विद्य र्थी शिक्षा शुल्क दो किस्तों में क्रमण प्रथम 
विद्यालय के तदनुरूप विभाशाखा में निमेक्त शर्तों पर भर्ती किए 

भर्ती के अवसर पौर वितीय फरवरी 10 तारीख के पहले प्रवा कर 
जा सकते हैं । 

सकते है । 
( अ ) सम्बन्धित पाठ्य -क्रम की समकक्षता विश्वविद्यालय 
से अनुमोदित हो । 

विशेष शुल्क और अन्य निक्षेप कोई भवा करना है, तो वह भर्ती 

के अवसर पर एक ही किश्त में प्रवा किया जाए । 
( प्रा ) पिछली संस्था के प्रधान से जहां अध्ययन किया हो , 
निम्नोक्त प्रस्तुत किए जाए : 

परीक्षा शुल्क, नियत तारीख पर उसके पहले अदा किया जाए । 
( 1 ) पिछले महाविद्यालय / संस्था से अवकाश लेते समय 

( 2) विश्वविद्यालय से निर्धारित विधि के अनुसार शुल्क 
सम्बन्धित विश्वविद्यालय के निदेशानुसार पावश्यक नकद / मनि आर्डर/ रेखित बैंक हूंडी या अन्य किसी तारीख से भी 
उपस्थिति व प्रगति प्रजित करने का प्रमाण पत्र । 

वित्तीय अधिकारी, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के नाम पर अदा कर 
( 2 ) स्थानान्तरण का प्रमाण पत्र और 

सकते हैं । 
( 3 ) आचरण प्रमाण पत्र 

( 1 . 3) यदि किसी विद्यार्थी ने नियत समय पर शुल्क प्रदा 
( इ ) मान्नु ( मूल ) विश्व विद्यालय से निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं किया हो तो विलम्ब शुल्क , भुगतान के समय निम्न प्रकार 
की अवधि व पाठ्यक्रम की परीक्षायें पास की हों और उसके लिए वसूल किया जाएगा । 
प्रलेखी साक्षय , भर्ती के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाए । ( म ) प्रथम 10 दिनों के लिए प्रतिदिन पचास पैसे के हिसाब से 
( ई) उनको विश्व विद्यालय को स्थानान्तरिय होने का 

( प्रा ) तदन्तर शुल्क अदा करने के अन्तिम तारीख तक 
निर्धारित शुल्क अदा करना चाहिए । 

प्रतिदिन दो रुपए के हिसाब से 
( उ ) अवशिष्ट अवधि के पाठ्यक्रम का मध्ययन कर 

( 2 ) विशेष प्रकरण में उपकुलपति या उनकी भोर से प्रत्या 
विश्व विद्यालय से निर्धारित परीक्षायें पास करें और विश्व विद्यालय 

योजित कोई भी अधिकारी, शुल्क अदा करने की शर्तों को ढीला 
से निदिष्ठ अन्य निर्धारित आवश्यकतामों की पूर्ति करें । 

कर सकता है । 
वे सम्बद्ध विश्व विद्यालय की परीक्षानों में वर्गीकरण या 

( 3) व्यक्तिकमियों का नाम अनुवर्ती महीने की पहली 
श्रेणी निर्धारिण के पास नहीं है । 

नारीख से , विश्वविद्यालय की नामावली से काट दिया जाएगा । 

( 4 ) उपरोक्त खण्ड के अधीन जिस विद्यार्थी का नाम विश्व 
अध्याय - -- 11 

विद्यालय की नामावली से काट दिया जाय , सम्बन्धित विद्यालय 
शिक्षा का माध्यम 

के अधिठष्ता की सिफारिश पर , पूरा शुल्क का बकाया व अन्य 
[ अनुभाग -- 27 (1 ) ( सी ) ] 

देय अदा करने पर और दस रुपए का पुनः प्रवेश शुल्क भुगतान 

पर पुनः प्रवेश शुल्क भुगताने दिया जा सकता है । 
भाषा का अध्ययन तथा भाषा के अनुसन्धान को छोड़कर , 
विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से सम्बन्धित सभी विद्यालयों / ( 5 ) जब कभी कोई विद्यार्थी, विश्व विद्यालय से अपना नाम 
महा विद्यालयों / संस्थानों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों का माध्यम 

प्रत्याहरण करना चाहे तो संबंब महाविद्यालय के अधिष्ठाता 
अंग्रेजी होगी । 

को विभाग/ केन्द्र के अध्यक्ष के जरिए अपने प्रत्याहरण की तिथि 
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सूचित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए । यदि वह चूक 

( 6 ) पूर्ववर्ती शैक्षिणिक वर्ष प्रदत्त शुल्क - मुक्ति को मनु 
गया तो शिक्षा शुल्क प्रवा किए महीने के अनुवर्ती महीने तक । गामी वर्ष स्वतः नवीकरण नहीं किया जायेगा । ऐसी रियायतें 
अधिकतम उसका नाम नामावली में रहेगा । उसको इस अवधि चाहने वाले छात्र प्रतिवर्ष ताजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, जिन पर 
के सब प्रकार के देय शुल्क / प्रभार अदा करना आवश्यक होगा । उस वर्ष प्राप्त अन्य आवेदन पत्रों के साथ विचार किया जायेगा । 
अन्धे विद्यार्थियों को छूट 

( 7) विद्यार्थी को प्रदत्त यह शुरू क -मुक्ति, उसके प्राचरण 
4. अन्धे विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क अदा करने से छूट दी 

या अध्ययन प्रगति सन्तोषजनक न होने पर, उसकी वित्तीय स्थिति 
जाएगी । 

सुधारने पर या इसे नि : शुल्कता की आवश्यकता न होने पर रघ 

किया जाएगा । 
शुल्क में रियायत विश्व विद्यालय स्तर की समिति का संगठन 
5. ( 1 ) निम्नलिखित सदस्यों से संगठित समिति , विश्व 

शुल्क की वापसी प्रतिभूति निक्षेप प्रादि 
विद्यालय अनुदान पायोग समय पर इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्ग ___ 6 (i ) प्रतिभूति निक्षेप पुस्तकालय जमानत विद्यार्थी 
दर्शन पर एक निश्चित प्रतिशत निःशुल्क प्रदान करने की सिफारिश विश्व विद्यालय से अवकाश लेते समय , उनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त 
करेगी । 

होने पर उनकी बनाया र कम की कटौती कर दिए जायेंगे । 
(i) उपकुलपति से नामित विश्व विद्यालय का कोई 

( ii ) यदि किसी विद्यार्थी के विश्व विद्यालय से अवकाश 
अधिष्ठाता 

- - अध्यक्ष 

लेते समय , अपने जमा की रकम , पचास वर्ष के अन्दर वापसी करने 

के लिए, अभ्यर्थन नहीं किया हो सो छ न सहायता निधि के लिए 
कार्यकारिणी समिति से नामित तीन विभाग केन्द्र के 

विद्यार्थी से उपहत्त समझा जाएगा । संबंधित विद्यार्थी के परीक्षा 
प्रदान 

-- - सदस्य 

फल के प्रकाशन तिथि से एक वर्ष की अवधि या विश्व विद्यालय 
( iii ) उपकुलपति से नामित विश्व विद्यालय के तीन की नामावली से नाम कटने के दिन से एक वर्ष की अलधि के 
विद्यार्थी 

लिए गिना जाएगा । 
--- सदस्य 

व्याख्या 
( 2 ) निःशुरूकता के आवेदकों की संख्या, प्राप्य निःशुल्कता 
की संख्या से अधिक है , तो उपखंड ( 1 ) में उल्लिखित समिति , यह 

(iii ) यदि कोई छात्र , शुल्क अदा करने के बाद अपनी भर्ती 

रद्द करना चाहे तो शिक्षा शुल्क प्रवेश, मैट्रिकुलेट और मान्यता 
सुनिश्चित करते हुए कुछ आवेदकों को , अर्द्ध शुल्क मुक्ति सिफा 

शल्क को छोड़कर अन्य शुल्क और निक्षेप , सम्बन्ध शिक्षामन 
रिश करेगी , ताकि निश्चित निःशुलकता कही संख्या का अतिक्रमण 

के शुरू होने के पांच दिन पहले या भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के पांच 
न होगा । 

दिन बाद वापसी के लिए प्रार्थना पत्न , प्राप्त होने पर वापस 
( 3 ) शुल्क रियायत के लिए नियत प्रपत्र पूरा करविभाग किया जाएगा । 
केन्द्र के प्रधान के जरिए विद्यालय के अधिष्ठाता को अगस्त , 31 
को , या अधिष्ठाता से निर्दिष्ट तारीख को निवेदित करना होगा । 

(iv ) यदि कोई छात्र , शुल्क प्रदा पारने के बाद विश्व 
इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र , साधारणतः ग्रहण नहीं विद्यालय में भर्ती नहीं हुआ हो तो , खेल कूब शुरू क और प्रतिभूति 
किए जायेंगे । 

निक्षेप वापस किया जाएगा । बशर्ते कि वापसी के आवेदन पत्र 

कल सचिव को सम्बद्ध शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने के पन्द्रह दिन 
( 4 ) हर विद्यालय इस तरह प्राप्त प्रावेदन पत्रों को कुल 

के अन्दर प्राप्त हुपा हो । 
सचिव को अग्रसारित करेगा , और कुल सचिव उनकी प्रक्रिया कर , 
मावश्यक सिफारिश कारवाई के लिए खंड 5 ( 1 ) में निर्दिष्ट 

( ज ) शैक्षक सत्र के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर 
समिति को भेजेगा । 

प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को प्रतिभूति निधि जमानत धन ही 
। विद्यार्थियों के आवेदन पत्नों पर सिफारिश करते समय , 

पाने का अधिकार होगा । 
शुल्क मुक्ति प्रदान करने , निम्नलिखित घटकों पर ध्यान दिया 

( ज ) यदि किसी छात्र ने विश्व विद्यालय की संपत्ति को कोई 
जाय : 

क्षति पहुंचाई हो और उसके लिए कोई रकम विश्वविद्यालय को 
(i ) विद्यार्थियों का शैक्षिक वृत्ति 

धेय है, तो बकाया शिक्षा शुल्क और अन्य जुर्माना कोई है तो उन्हें 
(ii) उनकी वित्तीय स्थिति 

उसका देय प्रतिभूति निधि से काटा जाएगा । 
( iii ) विद्यार्थी या उसके जनक / संरक्षक की वित्तीय स्थिति 

( ज ) बकाया रफम व निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा किए 
से सम्बन्धित कोई अन्य घटक । 

बिना और बेबाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना , किसी भी 
रियायत प्रदत्त छात्रों के नाम की सूची साधारणतः सितम्बर विद्यार्थी को प्रवेशपत्र नहीं दिया जाएगा और परीक्षा लिखने की 
30 को अधिसूचित किया जायेगा । 

भी अनुमति नहीं दी जाएगी । 
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अध्याय --14 
विद्यार्थियों का अनुशासन 

( संविधि 30 और 31 ) 


विश्वविद्यालय छात्र 


अध्याय 13 
छात्रवत्ति, अधि छात्रवृत्ति , अध्येता वृत्ति , पदक, पुरस्कार, . 

__ अक्षय निधियां प्रदान करना 

[ ( अनुभाग ( 14) ] 
सराहनीय सुयोग्य छात्रों को वित्तीय खिचाव के बिना विश्व 
विद्यालय में , पाठ्यक्रम के अध्ययन करने और शोध कार्य कलाप 
जारी रखने प्रोत्साहित करने , विश्व विद्यालय पर्याप्त छात्रवत्तियां 
अधि छात्रवृत्तियां अध्येतावृत्तियां व शुल्क - मुक्ति का आयोज 
करेगा तथा अन्य केन्द्रीय विश्व विद्यालय में वर्तमान तरीके पर पदक 
और पुरस्कार प्रदान करने का भी प्रबन्ध करेगा । 
छात्रवृत्ति प्रदान करना 


1. विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों संबंधित अनुशासन 
और अनुशासनिक कारवाई का पूरा पूरा अधिकार उपकुलपति को 
होगा । 


2. महा विद्यालय संस्था जो विश्व विद्यालय से निर्वहित न 
हो उनके अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई का पूरा 
पूरा अधिकार महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्था के प्रधान 
को होगा । 


2. विश्व विद्यालय व सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को 
छात्रवृत्तियां प्रदान करने विश्व विद्यालय हर विषय में छात्रवृत्तियां 
संस्थापित करेगा । 


सम्बद्ध महा विद्यालय और संस्था के विद्यार्थी 


3. विश्वविद्यालय के छात्रों पर सब प्रकार की अनुशासनिक 
कारवाइयां समय समय पर अधिनियम व विनियम से निर्धारित 
प्रक्रिया के अनुमार होगी । 


निःशु -कता 

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारिस प्रतिमान पर , 
विद्यालय और अध्ययन विभागों में पूर्ण निःशुकिता और अर्द्ध 
शुतकता की शुकरियायत होगी । 

योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के अन्दर हर विषय 
के प्रथम और द्वितीय श्रेणी धारकों को समय पर विश्व विद्यालय से 
निश्चित द्रव्य के परिमाण पर छात्र वृत्ति दी जाएगी । अध्याय 12 
में निदेशीतानुसार उपकुलपति से संगठित , विश्व विद्यालय 
स्तर की एक समिति से , मब प्रकार की छात्र वत्तियां और नि : एलकता 
प्रशासित होगी । 


___ 4, सम्बद्ध महाविद्यालय संस्था के छात्र विश्व विद्यालय 
की परीक्षा या विश्वविद्यालय की किसी भी कार्रवाई से समय 
विश्वविद्यालय के अनुशासन क्षेत्राधीन होंगे और यदि किसी छात्र 
ने अनुशासन भंग का कोई कार्य किया हो तो विश्व विद्यालय के 
सक्षम अधिकारी से अधिरोपित शास्ति के अधीन होंगे । 


5. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय संस्था के किसी भी 
विद्यार्थी ने कोई अशोभनीय कार्य किया हो तो वह अनुशासनिक 
कारवाई का भागी होगा । 


अध्येतावृत्ति 

3. अध्ययन या अनुसन्धान के लिए विश्व विद्यालय अनुदान 
आयोग के प्रतिमान पर या अन्य निधायन अभिकरण के मानक पर 
अध्येता वृत्ति समय पर संस्थापित होगा । 
अधि छात्रवृत्ति 


6. उपकुलपति से संस्थापित एक अनुशासन समिति होगी 
जो समय समय पर, उपकुलपति से प्रतिनिहित कार्य व अधिकार 
का प्रयोग करेगी । 


4. विश्व विद्यालय / सम्बद्ध महा विद्यालय / संस्था के उत्समम 
योग्यता वाले छात्रों को विश्व विद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं 
में श्रेष्ट निष्पादन के लिए पदक देने की योजना है । 


अक्षय निधिया 
अनुभाग 5 ( 25 ) देखें 

5. पाण्डिच्चेरी विश्व विद्यालय के अधिनियम के अनुसार 
समय - समय पर अक्षय निधियों को संस्थापित करने का अधिकार 
पांडिचेरीविश्व विद्यालय को है । 


7. प्रधानाचार्य या संस्था के प्रधान निम्नलिखित मंड 
देगे : 

( 1 ) निलंबन 
( 2) निष्कासन 
( 3) निश्चित अवधि के लिए विनिष्कासन 
( 4 ) सम्बद्ध महा विद्यालय संस्था में , पाठद्रय क्रम में प्रवेश 

इनकार करना । 
( 5 ) विश्व विद्यालय /महाविद्यालय / संस्था से निर्वाहि 

___ छात्रवास में प्रवेश इन कार करना । 
( 6) छात्रवृत्ति या निःशुलकता का प्रत्याहरण । 
( 7 ) आदेश से जुर्माने की रकम निश्चित करना या कोई 

भी रकम परिस्थिति को ध्यान में रखकर सक्षम 
अधिकारी उपयुक्त व उचित समझे । 


हर अक्षय निधि के प्रशासन और उसके उद्वेश्य को 
कार्यान्वित करने , उपकुलपति से एक समिति संगठित होगी । 


कार्य कारिणी समिति, विश्व विद्यालय में सृजित अक्षय निधि 
के प्रशासन का , विस्तृत मार्ग दर्शन , समय समय पर करेगी । 


- - 


- - - 


- - - - 


- --- - 


--- - - 


- 


- - - 


या 
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( ii) प्रान्तीय सरकार के प्राथमिक , माध्यमिक, उच्च और 
परीक्षायें 

उच्चतर माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या प्राच्य पाठशालाओं 

में काम करते हों 
[ अनुभाग 27 ( जी ) ] 
1. वाचस्पति परीक्षा को छोड़कर विश्व विद्यालय की अन्य 

(iii ) प्रान्तीय सरकार के मान्यताप्राप्त अवर प्राविधिक 
परीक्षायें नियमित विद्यार्थियों को खुला होगा याने जिन छात्रों 

पाठशाला , प्राविधिक उच्चतर माध्यमिक पाठशाला या बहल्ला 
ने विश्व विद्यालय या विश्व विद्यालय के विशेषाधिकार से सम्बद्ध 

विद्यालय में काम करते हैं 
महाविद्यालय / संस्था में नियमित पाठ्यक्रम का अध्ययन, निर्धारित 

या 
अवधि में किया हो । 

( iv ) नई दिल्ली के केन्द्रीय मण्डल के मान्यता प्राप्त माध्यमिक 
उपस्थिति काम को माफ करना 

पाठशालाओं जो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्दर स्थित 
2. निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर , छानों हों । 
ने पाध्यक्रम का नियमित अध्ययन निर्धारित काल में किया समझा 

( v ) नई दिल्ली के भारतीय पाठशाला प्रमाण पत्र परीक्षा 
जाएगा । 

परिषद से मान्यताप्राप्त पाठशालाएं जो विश्व विद्यालय के 

क्षेत्राधिकार के अन्दर स्थित हों । 
( अ ) मानविकी विज्ञान /वाणिज्य और कानून विद्याशाखा 
में आवेदक ने 75 प्रतिशत तथा चिकित्सा व प्रौद्योगिकी पाठ्य 1. यथार्थ पुस्तकाध्यक्ष : 
क्रम में 80 प्रतिशत अर्द्ध वर्ष/ वर्ष में उपस्थिति यथा योग अजित 

पुस्तकाध्यक्षता में मद्रास विश्व विद्यालय के प्रमाणपत्र या 
किया हो । 

सनद धारक अथवा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त समकक्ष 

योग्यता और उपरोक्त अनुभाग ( 1 ) में उल्लिखित संस्थाओं में 
उपस्थिति का परिगणन, कुल कार्य दिन के हिसाब से होगा 

व पाण्डिचेरी के केन्द्रीय व शाखा पुस्तकालयों में नियुक्त व उपरोक्त 
पाट्य विषय को लेकर नहीं । 

पीडिचेरी विश्व विद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थिति संस्थाओं में 
( आ ) मम्बद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/संस्था के प्रधान पूर्णकालीन पुस्तकाध्यक्ष के रूप में काम करने वाले , जिनको 
विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष , छात्रों को अधिकतम 15 तत्समन्धी वर्ष जुलाई 31 को तीन वर्ष का पूर्ण कालीन अध्यक्षता 
प्रतिशत हर अर्ख वर्ष / वर्ष की उपस्थिति की कमी को यथायोग का अनुभव हो । 
माफ कर सकते हैं , बल्कि यह माना जाएगा कि महाविद्यालय 

2 . सुरक्षा सेवा कार्मिक 
संस्था ने अर्द्ध वर्ष में 90 दिन और पूरे वर्ष में 180 दिन 

भारतीय सैनिक शिक्षा दल में काम करने वाले अध्यापक 
यथायोग कार्यलिया हो । 

और भारतीय संघ के किसी भी स्थल में नियुक्त, सुरक्षा विभाग के 
उपस्थिति कमी को माफ करने का शुल्क महाविद्यालय के कार्यकर्ता( नियुक्ति के स्थल के विचार किए बिना )जिन्होंने भारतीय 
प्रधानाचार्य , संस्था के प्रधान , विश्वविद्यालय के विद्यालयों का सैनिकशिक्षा दल या सुरक्षा विभाग में जुलाई 31 को न्यूनतम तीन 
अधिष्ठाता और विभागों के अध्यक्ष यथायोग वसूल करेंगे और माल ( 36 महीने ) का सेवा काल पूरा किया हो । 
विश्व विद्यालय को अदा कर देंगे । 

उपरोक्त तीन वर्गों के उम्मीदवार बी . ए . , बी० एस० सी० , 
( इ ) सब अभ्यर्थियों को परीक्षा लिखने की अनुमति के 

बी० काम०, एम० ए०, एम०एस०सी०, एम० काम• परीक्षाओं 

के लिए (जिनके लिए प्रायोगिक ) प्रयोगशाला कार्य जरूरी नहीं 
पूर्व उपस्थिति प्रमाण पत्र , सन्तोष जनक आचरण प्रमाण पत्र , 

हो निजी अध्ययन से उपस्थिति छूट पत्र के लिए, प्रार्थना --पन भेज 
प्रगति प्रमाण पत्र तथा विद्यालय के अधिष्ठाता , महाविद्यालय के 
प्रधानाचार्य और संस्था के प्रधान से देय निकासी पत्र प्रस्तुत करना 

सकते हैं । 
चाहिए । 

( ज ) यथार्थ अन्धे उम्मीदवारः 

सक्षम चिकित्साधिकारी से यथार्थ अन्धे प्रामणित किए गए 
3. निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भी संबद्ध पाठ्यक्रमों में उम्मीदवार जो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन साधारत : न्यूनतम 
भर्ती के लिए पात्र होने पर निजी अध्ययन के बाद निर्धारित छूट तीन साल के निवासी हो बी० ए० , बी०एस० सी०, एम० ए० 
शल्क अदा करने पर परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती 

के सम्बब पाठ्य विषयों में पात्रता के शताधीन (जिनके लिए ) 
प्रायोगिक / प्रयोगशाला कार्य जरूरी नहीं हो उपस्थिति छुट पत्र 

के लिए प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं । इस वर्ग के उम्मीदवारों को 
1. यथार्थ अध्यापक 

निम्नलिखित प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा । 
उम्मीदवार जिनको तत्सम्बन्धी वर्ष जुलाई 31 को तीन 

( अ ) अहंता परीक्षा का प्रमाण पत्र 
वर्ष के पूर्णकालीन अध्यापन का अनुभव है और जो -- 

( आ ) परीक्षा के आवेदक को यथार्थ अन्धे प्रमाणित करते 
( i) ( पाडिचेरी के पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 

हुए चिकित्साधिकारी से एक प्रमाण -पत्र जो सिविल 
महाविद्यालयों में काम करते हों । 

सर्जन की श्रेणी के नीचे न हों । 
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( 8 ) आवेदक के , पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय क्षेत्र में , 

म्यूनतम तीन साल के स्थानिक होने की वास्तविकता 
प्रमाणित करते हुए, राजस्व विभाग के अधिकारी 
से एक प्रमाण - पन्न जो तहसीलदार की श्रेणी के नीचे 
न हों । 

ऐसे अन्धे उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर 
लिखने, एक लेखक की सुविधा दी जाएगी जो अन्य 

विश्व-विद्यालयों में व्यवहार में है । 
4 . भेजने की विधि की शर्ते, प्रमाण -पत्र/ शंसा पत्न जिन्हें 
आवेदन पत्र के साथ भेजना है, छूट, परीक्षा शुल्क आदि समय -समय 
परनिर्धारित किए जायेंगे । 


3. कार्यकारिणी समिति से नियुक्त परीक्षक, निम्नलिखित 
वर्गों के होंगे : 
( i) विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाने वाले 

परीक्षक ( प्रश्न पत्र बनाने वाले ) 
( ii ) उत्तर पुस्तके मूल्यांकन करने वाले परीक्षक । 

( iii ) उसके कर्त्तव्य होंगे - 
मुख्य परिक्षक 

( अ ) मूल्यांकन का काम बांटना । 
( आ ) मूल्यांकन का स्तर निर्धारित करना । 
( ३ ) उत्तर पुस्तकें मूल्यांकन करना । 
( ६ ) प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाना व प्रायोगिक 

परीक्षा चलाना । 
( उ ) परीक्षा फल के प्रतिवेदन समार्पित करना । 
( 3 ) परीक्षकों के कार्य का निरीक्षण करना । 
( अ ) कार्य कारिणी समिति से उनको अभ्यपित 

अन्य कार्य का निर्वहण । 


5. परीक्षा लिखने की अनुमति का आवेदन पन्न नियत समय 
पर, शुल्क प शंसा पन आदि के साथ निवेदित किया जाय । जो भी 
उम्मीदवार परीक्षा लिख नहीं पाता, उसे परीक्षा शुल्क वापस पाने 
का अधिकार नहीं है । 

6. जिस उम्मीववार के आवेदनपत्र को स्वीकार किया जाता 
है, उसे प्रवेश - पत्र दिया जायेगा । उपरोक्त प्रवेश- पत्न की प्रस्तुति 
पर ही परीक्षा भवन में अनुमति दी जायेगी । 

7. निम्न लिखित गौ पर , सभी प्रश्न -पत्र अंग्रेजी भाषा में 
होगे और उनका उत्तर अंग्रेजी भाषा में लिखा जायेगा । 


भाषा की सभी परीक्षाओं का प्रश्नपत्र सम्बद्ध भाषा में होगा 
और उत्तर भी उसी भाषा में लिखा जायेगा । 


अंग्रेजी को छोड़कर, अन्य भाषा की परीक्षा लिखने वाले 
उम्मीदवार, प्रश्न पत्र का एक हिस्सा अंग्रेजी में और बाकी संबद्ध 
भाषा में लिख सकते हैं । 

परन्तु उपकुलपति, छात्रों को कोई भी परीक्षा अंग्रेजी , प्रांतीय 
भाषा या विद्यार्थी की मातृभाषा के माध्यम से लिखने की अनुमति 
दे सकते हैं । 

8. विश्व विद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर विश्व 
विद्यालय में अनुमोदित केन्द्रों में विश्व विद्यालय की परीक्षायें चलाई 
जायेंगी । 

9. परीक्षाओं की अनुसूची, परीक्षाओं का संभव दिनांक , 
परीक्षा फल प्रकाशन तिथि आदि परिशिष्ट IJI में निर्दिष्ट 
किया गया है । 


मण्डल 

4 . परीक्षकों के वो मण्डल होंगे जिनमें एक प्रश्नपन्न बनाने व 
संयत करने ( प्रश्न - पन्न बनानेवाले की लम्बाई ) और दूसरा उत्तर 
पुस्तके मूल्यांकन व सारणीकरण करने होंगे मुल्यांकन 
करनेवालों का मण्डल ) हर मण्डल का एक अध्यक्ष परीक्षकों का 
मण्डल, परीक्षा नियंत्रक को संहत परीक्षा फल , अग्रसरित करेगा । 
परीक्षा नियंत्रक , प्राप्त संहत परीक्षा फल , परीक्षा समिति को 
प्रस्तुत करेंगे । 
प्रश्न पत्र बनाने वाले 

5. साधारणतः प्रश्न पत्र बनाने वाले विश्वविद्यालय क्षेत्र 
के बाहर के होंगे । और जिस जिन विषय/विषयों के प्रश्न पत्र 
वनाने होंगे , उन्हें वे सम्बद्ध महाविद्यालय /संस्थाओं में पढ़ाते नहीं 
होंगे । 
___ प्रश्न पत्र बनाने वाले एक वर्ष के लिए नियुफ्त होंगे और वे 
पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे । 
लोग जो परीक्षक बनने के पात्र नहीं 
____ 6. निम्नलिखित लोग परीक्षक नियुक्त होने के पात्र नहीं 


है 


अध्याय - - 16 


परीक्षक 

[ अनुभाग 27 ( जी ) ] 
नियुक्ति 

1. कार्यकारिणी समिति समय समय पर कार्यकारिणी समिति 
से विनिर्मित नियमानुसार परीक्षकों का चुनाव व नियुक्ति 
करेगी । 

2. कार्यकारिणी समिति किसी भी समय परीक्षक की नियुक्ति 
को निरस्त कर सकता है । 


( अ ) मला विद्यालय / संस्थान में मानविकी और विज्ञान 
विषयों के अध्यापन में चार वर्ष से कम अनुभव वाले , किसी भी 
मानविकी और विज्ञान -विषय के परीक्षक नहीं बन सकते । 

( आ ) महाविद्यालय/ संस्थाओं में से वर्ष से कम अध्यायन 
अनुभव वाले और जिन्हें मानविकी व विज्ञान मण्डल , संचालन का 
पूर्वानुभव नहीं हो । 

( इ) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से विशेष परिस्थिति 
में , विशेष कारण से अभिलिखित हों परीक्षक एक वर्ष के लिए 
नियुक्त होंगे और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे । 


- 


- 


- - - 


- --- - - - - - - - - - - -- - - - 


- 


.. 
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5. विभिन्न परीक्षक मण्डलों से अग्रसारित संहत परीक्षा 
के प्रश्न पत्र बनाने वाले वे परीक्षकों की सूची विद्या शाखा विषया फल पर विचार कर , उसका अनुमोदन कर , विश्व विद्यालय में 
नुरूप बनायी जायेगी । 

परीक्षा फल प्रकाशन का प्रबन्ध करेंगी । 
___ _ 7. इस अध्याय के खंड 1 के अधीनियुक्त परीक्षक और 

6. इस विषय के लिए विनिमित नियमानुसार मुयोग्य छानों 
मण्मुल के अध्यक्षों को देय पारिश्रमिक और भत्ता, परिशिष्ट 

को , रियायती अंक देने का अधिकार समिति को होगा । 
iv में यथा निर्धारित व कार्य कारिणी ममिति से समय समय पर 
आशोधित होगा । 

7. ममिति , शिक्षा परिषद को प्रतिवर्ष विश्व विद्यालय 

की परीक्षाओं के कार्य संपादन पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी 
पारिश्रमिक 

और उसकी प्रगति को प्रभावी बनाने की सिफारिशें पेश करेगी । 
जुलाई से जून तक के पौक्षणिक वर्ष कुल मिलाकर एक व्यक्ति 
को परीक्षा कार्य के लिए अधिकतम 2000 रुपए पारिश्रमिक 

8. परीक्षाओं में छात्रों के अनुचित तरीकों के उपयोग पर और 
और न्यूनतम तीस रुपए पारिश्रमिक मिलेंगे । 

परीक्षा प्रणाली के संचालन के नियमों का किसी भी प्रणाली से 

उल्लंघन करने पर , अनशासनिक कारवाई लेने के विषय में समिति 
उपरोक्त अधिकतम रकम में प्रश्न - पन्न बनाने का पारिश्रमिक 

सिफारिश करेगी । 
समाविष्ट नहीं है , अधिकतम स्वीकार्य रकम में अध्यक्ष शुल्क की 
गणना नहीं की जाएगी । 

9. समिति , शिक्षा परिषद से अभयकर्तव्यों और कार्यों का 

भी पालन करेगी । 
मब परीक्षक, कार्यकारिणी समिति समय समय पर जारी 
करने वाले निर्देशों का पालन करेंगे । 

परीक्षा समिति , ऊपर उलिखित अपने कोई या समूचे अधि 

कार , विश्व विद्यालय के किसी भी अधिकारी को प्रत्योजित भी 
अध्याय 17 

कर सकती है । 
परीक्षा समिति 
[ अनुभाग -- 32 ( 1 ) ] 

अध्याय - 18 
संविधान और रचना 

उपाधि , सनद प्रमाण पत्र और अन्य विशिष्टता प्रदान करना 
1 . विश्व विद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी । 

__ [ विधि 28 के साथ अनुभाग 5 ( 5), अनुभाग 27 ( 1 ) 

( सी ) भी पढ़ें ] 
2. समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे : 
(i ) उपकुलपति या उनका नामित 

___ 1 . शिक्षा परिषद योग्यता प्राप्ति के लिए प्रमाणित 
अध्यक्ष 

छात्रों को उपाधि सनद प्रमाण पत्न और अन्य अवशिष्टता विश्व 
( ii ) अध्ययन, शैक्षिक, नवोदभावन और ग्रामीण पुननिर्माण 

विद्यालय से प्रदान किया जायेगा । 
निदेशक । 
( iil ) शरीर व्यायाम , खेलकुद विद्यालय , राष्ट्रीय मेवा और 

2. कार्यकारिणी समिति, शिक्षा परिषद की सिफारिश पर 
विद्यार्थी कल्याण के निदेशक 

सदस्य और दो तिहाई ( 2/ 3 ) सदस्यों की उपस्थिति और मतदान 
( iv ) विद्यालयों के तीन अधिष्ठाता जो उपकुलपति से 

से अभ्यागत (दर्णक ) को मम्मानाथा उपाधि प्रदान करने का 

प्रस्ताव दे सकती है । 

सदस्य 
नियुक्त होंगे 
( v ) महा विद्यालय संस्थाओं के तीन प्रधानाचार्य जो 

आपातिक मामले में कार्यकारिणी समिति स्वयं अपनी तरफ 
उपकुलपति से नामित होंगे । 

सदस्य 

से प्रस्ताव पेश कर सकती है निम्नलिखित मम्मानार्थ उपाधि किसी 
( vi ) शिक्षा परिपद मे दो व्यक्ति नियुक्त होंगे मदम्य व्यक्ति की विशिष्ट प्रतिष्ठा व उपलब्धियों के लिए या शिक्षा या 
( vii ) परीक्षा नियंत्रक 

सदस्य सचिव 

समाज के लिए विशिष्ट योगदान के बल पर उपयुक्त व्यक्ति को 

प्रदान किया जा सकता है : 
पदावधि 

विधि वारिधि ( एल० एल० डी० ) 
3. नामित सदस्य और शिक्षा परिषद से नियुक्त सदस्यों 

माहित्य वारिधि ( डी० लिट् ) 
की दफ्तर की पदावधि तीन माल की होगी और वे पुनः नामित 
होने और पुननियुक्ति के लिए पात्रह 

विज्ञान वारिधि ( डी० एस० सी० ) 
गणपति अधिकार और कार्य 

3. दीक्षान्त समारोह में ही मम्मानार्ध उपाधि प्रदान की 
___ 4. समिति की बैटक के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति जाएगी और यह उपस्थिति में या अनुपस्थिति में लिया जा सकता 
गणपूर्ति होगी । 
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अध्याय 19 


शुल्क 


10. दीक्षान्त समारोह में "स्वयं " उपाधि पाने का शुल्क 
समय - समय परनिर्धारित होगा । 


उपाधि प्रदान करने वाला दीक्षान्त समारोह 

( संविधि 33 ) 
वार्षिक दिक्षान्त समारोह 

1. साधारणतः साल में एक बार उपाधियां प्रदान करने 
कुलपति के अनुमोदन से उपकुलपति दीक्षान्त समारोह का दिनांक 
और स्थान निश्चित करेंगे । 


सम्मानार्थ उपाधि 

11. सम्मानार्थ उपाधि दीक्षान्त समारोह में ही दिया जाएगा 
और वह स्वयं या अनुपस्थिति में प्राप्त कर सकते हैं । 


विशेष दीक्षान्त समारोह 


12. विश्व विद्यालय के सम्बद्ध विद्यालय के अधिष्ठाता या 
सम्बद्ध संस्था के प्रधान या सम्बद्ध महा विद्यालय के प्रधाना 
चार्य, दीक्षान्त समारोह में सम्मानार्थ उपाधि प्राप्त करने वालों 
को प्रस्तुत करगे । 


2. कार्यकारिणी समिति से निश्चित समय पर सम्मानार्थ 
उपाधि प्रदान करने विशेष दीक्षान्त समारोह का भी आयोजन 
होगा । 

3. दीक्षान्त समारोह में विश्व विद्यालय का निगमित निगाह 
सम्मिलित होगा । 

4. कुलपति उपस्थित होंगे तो , वे दीक्षान्त समारोह की 
अध्यक्षता ग्रहण करेंगे । 


13. कार्य कारिणी से निर्देशित यथोचित होगा ( गणवेश ) 
बिल्फल ( हड ) उम्मीदवार दीक्षान्त भवन में धारण करेंगे । विश्व 
विद्यालय में नियत समुचित शैक्षिक परिधान में जो कोई 
उम्मीदवार नहीं हो , उन्हें दीक्षान्त समारोह में अनुमति नहीं दी 
जाएगी । 


दीक्षान्त समारोह कार्य विधि 


सूचना 


5. दीक्षान्त समारोह की बैठकों के लिए कुल सचिव से पार 
हफ्ते की सूचना दी जाएगी । 

6. दीक्षान्त समारोह के हर सदस्य को , कुलसचिव सूचना के 
साथ वहां के कार्यक्रम की कार्यविधि के पालन का विवरण देंगे । 


7. दीक्षान्त समारोह जिस वर्ष के लिए चलाया जाता है , 
उस वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार , दीक्षान्त समारोह में 
भर्ती होने के पात्र होंगे । 


14. दीक्षान्त समारोह में उपाधि पाने उपस्थिति उम्मीदवारों 
को औपचारिक रूप से कुलपति को प्रस्तुत किए जायेंगे , कुलपति 
की अनुपस्थिति में उपकुलपति को अपनी उपाधि प्राप्त करने के 
लिए निम्न प्रकारण प्रस्तुत किए जायेंगे । स्नातकोत्तर विभाग के 
विभिन्न अध्यक्ष कला संकाय के निष्णात ( मास्टर आफ आर्टस ) 
और विज्ञान संकाय के निष्णात ( मास्टर आफ साइन्स ) उम्मीदवारों 
को प्रस्तुत करेंगे । उपकुलपति से मनोनीत सम्बद्ध महा विद्यालय 
संस्था के प्रधानाचार्य विधिस्नातक ( एल० एल० बी० ) शिक्षा 
स्नातक ( बी० एउ ) ० कला स्नातक ( बी०ए० ) प्रवीण व उत्तीर्णता , 
विज्ञान स्नातक ( बी० एस० सी० ) प्रवीण व उत्तीर्णता प्राप्त 
उम्मीदवारों को निम्नोक्तक्रम से उपाधि प्राप्त करने प्रस्तुत 
करेंगे । 


यह विधि प्रथम दीक्षान्त समारोह को लागू नहीं होगी जिसमें 
पूर्व वर्षों के सब उम्मीदवार अपनी उपाधि प्राप्त करने भर्ती किरा 
जायेंगे । 


पदक और पुरस्कार प्राप्त करने वालों का नाम , कुल सचिव 
पहेंगे । 


अगरकिसी विशिष्ट वर्ष, दीक्षान्त समारोह आयोजित नहीं 
हमा होतो, जिस वर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित होगा , तदसबर 
सभी पात्र उम्मीदवार जिन्होंने निर्धारित शुल्क अवा किया हो उन्हें , 
सम्बद्ध उपाधि , अनपस्थिति में प्राप्त करने , भर्ती प्राधिकृत करने 
उपकुलपति सक्षम होंगे । 


कुल सचिव या उसके लिए नियुक्त व्यक्ति अनुपस्थिति में 
उपाधि प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रस्तुत करेंगे । 


भावेदन 


उपाधि प्रमाण पत्न , उम्मीदवारों को उपकुलपति से निर्धारित 
रीति से दीक्षान्त समारोह के उपरान्त प्रदान किया जाएगा । 


8. दीक्षान्त समारोह में उपाधि " स्वयं , प्राप्त करनेनिर्धारित 
शरक के साथ प्रार्थना पन्न , उम्मीदवार को नियस तारीख के पहले 
कुल सचिव को निवेदित करना चाहिए । 


9. उम्म . दवार जो स्वयं दीक्षान्त समारोह में उपस्थित नहीं 
हो सके, कुरूपति उन्हें अनुपस्थिति में उपाधि पाने की अनुमति 
दे सकते हैं और निधति परक के साथ निवेदित करने पर , कुल 
सचिव उनकी उपाधि वं सकते हैं । 


15. कुलपति , मुख्य कुलधि सचिव , मुख्य अतिथि , उपकुल 
पति , निर्देशक , कुलसचिव , वित्तीय अधिकारी, विद्यालयों के 
अधिष्ठाता , विश्व विद्यालय के सदस्य व अधिकारी लोग 
विश्व विद्यालय से निर्धारित विशेष परिधान धारण करगे और 
कार्य कारिणी के आदेश से दीक्षान्त समारोह के निर्वहण की 
प्रक्रिया निर्धारित करेगे । 
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अध्याय 20 


या 


( आ ) जो उम्मीदवार आचार्योपाधि धारी नहीं उसच 
दूसरी श्रेणी में एम० ए० उपाधि परीक्षा पास की हो 


या 


4 


( ३ ) जो उम्मीदवार आचार्योपाधि धारी नहीं लेकिन 
एम० ए० उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की हो और 
स्नातक उपाधि परीक्षा पहली श्रेणी में पास की हो । । 

____ 3. विश्व विद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त होने के लिए 
निर्धारित न्युनतम योग्यताएं : 


विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं 
का वर्गीकरण परिलब्धियां, योग्यताओं और सेवा 

के अन्य निबंधन और पाते 
[ संविधि 24 (1 ) के साथ , अनुभाग 27 (1 ) ( एन ) पढ़ें ] 
विश्वविद्यालय के अध्यापक 

1. आचार्य , उपाचार्य प्राध्यापक और शिक्षा के अध्यापन 
के लिए नियुक्त अन्य लोग या विश्वविद्यालय में ( शोध 
कार्यकलाप का संचालन करने ) या विश्वविद्यालय से विहित 
किसी महा विद्यालय या संस्था शोध कार्य कलाप का संचालन 
करने नियुक्त व्यक्ति और विश्वविद्यालय से नामोहिध्य 
अध्यापक विश्वविद्यालय के अध्यापक के माने हैं । 
योग्यताएं 

2 . आचार्य , उपाचार्य और प्राध्यापक के पद पर विश्व 
विद्यालय के विविध विद्या ( मानबिकि ) समाज विज्ञान , 
वाणिज्य , व्यवस्थापन अध्ययन और विज्ञान के संकाय विद्यालयों 
में नियुक्त होने की न्यूनतम योग्यताएं : 
( 1 ) आचार्य 

एक विशिष्ट विज्ञान , जिनके श्रेय में उच्चस्तरीय प्रकाशन 
कृतियां और या अनुसंधान में सक्रिय भाग लेते हों । अध्यापन 
और अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव रखते हों व आचार्यों 
पाधि स्तर पर , अनुसंधान के मार्गदर्शन का अनुभव हो । 


सामान्य : 

( अ ) आचार्योपाधि या ममान उच्च स्तरीय प्रकाशित 
अनुसंधान कृति । 

( आ ) भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व 
विद्यालय से संगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में दूसरी 
श्रेणी ( सात अंक अपनी में सी ) के साथ एक अच्छा शैक्षिक 
अभिलेख । “ अ और " आ " में उक्त अन्तः शास्त्रीय ( अन्यो 
न्यत्रित ) संगत विषय विषयों के पाठ्यक्रम के विकास में 
अभिरूचि रखता हो । 

उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति उच्च स्तरीय 
होने पर और उपकुलपति अपनी दृष्टि में योग्यतामों को ढीला कर 
उपकुलपति उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं । 


ख्याति सगस्थापित एक उत्कृष्ट विद्वान जिन्होंने शान 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो । 
( 2 ) उपाचार्य 

आचार्योपाधि के साथ एक उन्नत शैक्षिक अभिलेख , 
प्रकाशित कृतियां व शोधकार्य अध्यापन विधियों में नवोद 
भावन तथा अध्यापन सामग्रियों के उत्पादन में सक्रिय भाग 
लेने का प्रमाण 


अगर प्राचार्योपाधि या समकक्ष अनुसंधान कृति वाले प्राप्य 
नहीं है या यथोपयुक्त नहीं समझा जाय, तो एक अच्छे शैक्षिक 
अभिक्षधारी को ( पूर्व प्राचार्योपाधि , समकक्ष उपाधि या विशिष्ट 
शोध कार्य के लिए सम्यक भरिता देकर ) नियुक्त किया 
जा सबता है, बशर्ते कि उसने दो साल का अनुसंधान कार्य 
पूरा किया हो या शोध प्रयोगशाला या संस्था में व्यावहारिक 
अनुभव रखता हो और प्राचार्योपाधि आठ साल के अन्दर 
अजित करें या नियुक्ति की पाठ साल की अवधि के अन्दर 
उच्च स्तरीय कृति प्रकाशित करने का प्रमाण दें--- इन पातों 
के भंग होने पर वह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए पात्र 
नहीं होगा । 


या 


अध्यापन और अनुसंधान में पौध वर्ष का अनुभव जिनमें 
तीन साल प्राध्यापक की हैसियत से हो या किसी समकक्ष 
हैसियत में हो 

अध्यापन और शोधकार्य में उत्कृष्ट अभिलेख रखने वाले 
उम्मीदवारों के विषय में यह शर्त ढीला किया जा सकता है । 


व्याख्या 

उत्कृष्ट अभिलेख निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 
कसौटी अपनाया जाएगा । 


व्याख्याः 

एक श्रेयस्कर शैक्षिक अभिलेख के निर्धारण के लिए 
निम्नलिखित मान दण्ड किया जाय : 

( 1 ) प्राचार्योपाधि धारक ने न्यूनतम दूसरी श्रेणी में 
एम० ए० की उपाधि उत्तीर्ण की हो । 

( 2 ) जो प्राचार्योपधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने 
एम० ए ० की उपाधि परीक्षा उच्च दूसरी श्रेणी में पास की हो 
___ 4. "शिक्षा " विद्या शाखा में प्राध्यापक नियुक्त होने की 
न्यूनतम योग्यताएं : 

( अ ) शिक्षा में प्राचार्योपाधि या समकक्ष उच्च स्तरीम 
अनुसंधान कार्य । 


उपाचार्य 

( अ ) आचोर्योपाधि उम्मीदवार ने दूसरी श्रेणी में एम० 


ए . पास की हो 
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(ii ) जो आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्म . दवारों ने 
एमलाए . की उपाधि दूसरी श्रेणी में और स्नातक उपाधि परीक्षा 
पहली श्रेणी में पास की हो । 

( iii ) आचार्योपाधिधारी ने न्यूनतक दूसरी श्रेणी में एम०ए० 
की उपाधि उत्तीर्ण की हो । 

6 . शारीरिक शिक्षा विध्या शाखा में प्राध्यापक 
की न्यूनतम योग्यताएं : 

पूर्व आचार्योपाधि या स्नातकोसर उपाधि के ऊपर कोई मान्यता 
प्राप्त उपाधि या उम्मीदवार के स्वतन्त्र अनुसंधान कुशलता को 
प्रमाणित करने वाली प्रकाशन कृति । 

भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व विद्यालय से 
शारीरिक विद्या में स्नातकोत्तर उपाधि में दूसरी श्रेणी ( सात अंक 
अपनी में " सी ) के साथ एक अच्छा शैक्षिक अभिलेख उनके श्रेय में 


हो । 


( मा ) भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्व 
विद्यालय से संगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में दूसरी 
श्रेणी ( सात अंक अपनी में " सी " ) के साथ एक अच्छा शैक्षिक 
अभिलेख श्रेय में हो । 

या 
( अ ) उच्च स्तरीय अनुसंधान कृति के साथ , किसी भी 
विद्याशाखा में प्राचार्योपाधि 

( मा ) ए5 अच्छे शैक्षिक अभिलेख के साथ सेवा काल 
में ही भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व विद्यालय से 
"शिक्षा में " पूर्व प्राचार्योपाधि प्राप्त की हो । 

अन्त : शास्त्रीय कार्यक्रमों में अभिरुचि दिखाने के माथ, 
उपरोक्त " अ " और " मा " की एक उपाधि संगत विषय में हो 
और दूसरा शिक्षा में हो । 

उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति उच्च स्तरीय 
होने पर और उपकुलपति अपनी दृष्टि में उसे पर्याप्त समझने 
पर , उपरोक्त " पा " में उल्लिखित योग्यताओं को ढीलाकर , 
उपकुलपति उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं । 

अगर प्राचार्योपाधि रो या समकक्ष अनुसंधान कृति वाले 
प्राप्य नहीं या उपयुक्त नहीं हो तो एक अच्छे शैक्षिक अभिलेख 
धारी को ( पूर्व प्राचार्योपाधि मम कक्ष उपाधि या विशिष्टशोध 
कार्य के लिए सभ्यक भारिता देकर ) नियुक्त किया जा सकता 
है बशर्ते कि उसने दो साल का अनुसंधान कार्य किया हो या 
शोध प्रयोगशाला या संस्था में व्यावहारिक अनुभव रखता 
हो और प्राचार्योपाधि पाठ वर्ष की अवधि के अन्दर अजित 
करे या नियुक्ति की पाठ साल की अवधि के अन्दर उच्च 
स्तरीय कृति प्रकाशित करने का प्रमाण दे - - इन शतों के 
भंग होने पर वह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए भागी नहीं 
होगा । 

5. भगीन और ललित कला विद्या शाखा में प्राध्यापक 
नियुक्त होने की न्यूनतम योग्यताएं : 

( अ ) एक अच्छे अभिलेन के साथ संगत विषय में 
स्नातकोत्तर उपाधि में ( सात अंक अपनी में " सी के साथ 
दूसरी श्रेणी या विश्व विद्यालय में मान्यताप्राप्त समक्ष उपाधि 
या सनद । 

और 
( प्रा ) दो साल का अनुसंधान या व्यावसायिक अनुभव या 
अपने विशिष्टीकरण क्षेत्र के सर्जनात्मक कार्य का प्रमाण 
और उपलब्धियों या मय क्त अनुसधान और कलाकार के 
क्षेत्र में उत्कृष्ट कुशलता में तीन साल का व्यावसायिक अनुभव 

या 
मंगत विषय में अत्यन्त सराहनीय व्यावसायिक उपलब्धिधारी 
व्याख्या : 

एक " श्रेयस्कर शैक्षिक अभिलेख के निर्धारण के लिए , 
निम्नलिखित मानदण्ड का पालन होगा । 

(i ) आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने एम०ए० 
की उपाधि परीक्षा उच्चतर दूसरी श्रेणी में पास की हो और स्नातक 
उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की हो । 


वांछनीय : 

संगत विषय में आचार्योपाधि या समकक्ष उच्च स्तरीय अनु 
संधान कार्य उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति उच्च 
स्तरीय होने पर उपरोक्त आ में उल्लिखित योग्यताओं को ढीला कर 
उपकुलपति उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं । 

अगर शारीरिक विद्या को छोड़ अन्य किसी विद्या शाखा के 
प्राध्यापक को अध्यापनार्थ शारीरिक विद्या संकाय में नियुक्त करना 
है , तो मूल विद्या शाखा के संगत विषय में नियुक्त के लिएनिर्धारित 
योग्यताओं पर जोर दिया जाएगा । 

अगर कोई पूर्व आचार्गीपाधिकधारी या समकक्ष अनुसंधान 
कार्य किया कोई उम्मीदवार प्राप्य नहीं " ही या उपयुक्त नहीं है , 
तो एक अच्छे अभिलेख धारी को नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते 
कि उसने न्यूनतम एक साल का अनुसंधान कार्य किया हो या शोध 
प्रयोगशाला या संस्था में व्यावसायिक अनुभव रखता हो और बशर्ते 
कि पूर्व आचार्यांपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त स्नातकोसर परीक्षा 
से ऊपर की कोई परीक्षा पाम करे । नियक्ति के आठ साल की अवधि 
के अन्दर उच्च स्तरीय कृति प्रकाशित करने का प्रमाण दे-- - इन 
शों के भंग होने पर वह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए भागी नहीं 
होगा । 


व्याख्या : 


एक श्रेयस्कर शैक्षिक के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मान 
दण्ड का पालन होगा : 

(i) आचार्योपाधिधारी ने न्यूनतम दूसरी श्रेणी में एम०ए० 
की उपाधि उत्तीर्ण को हो । 

( ii ) जो आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने 
एम०ए० की उपाधि दूसरी श्रेणी में और स्नातक उपाधि परीक्षा 
दूसरी श्रेणी में पास की हो । 


( iii ) जो आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने 
एम०ए० की उपाधि दूसरी श्रेणी में और स्नातक उपाधि परीक्षा 
पहली श्रेणी में पास का हो । 


- - - - 


-- 


- 


- 


- . .. - . . 


- . 


. 


- - - 


- - - 


कार्य 
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7. अंग्रेजी में प्राध्यापक नियुक्त होने की न्यूनतम योग्यताएं : भापा के अध्यापन में विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर मनद प्राप्त 

किया हो और आट साल की अवधि के अन्दर उच्च स्तरीय कृति 
( अ ) आचार्योपाधि या ममकक्ष उच्च स्तरीय अनुसंधापान 

प्रकाशित करने का प्रमाण दे - - इन शतों के भंग होने पर यह 

भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए भागी नहीं होगा । 
( आ ) भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व विद्यालय 
से संगत विषय की स्नातकोत्तर उपाधि में दूसरी श्रेणी ( सात अंक 

व्याख्या : 
अपनी में " सी " ) के साथ एक अच्छा शैक्षिक अभिलेख उनके श्रेय ____ एक श्रेय कर शंक्षिक अभि नेख के निर्धारण के लिए , 
में हो । 

लिखित मानदाइ का पालन होगा : 
( इ ) अंत : शास्त्रीय कार्यक्रमों में अभिरुचि दिखाने के साथ 

(i) आचार्योपाधिधारी ने न्यूनतम दूसरी श्रेणी में 
उपरोक्त " अ " की उपाधि संगत विषय में हो । 

म . o की उपाधि उत्तीण की हो । 
उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति उच्चस्तरीय 

( ii ) जो आचार्योपाधिधारी नही में उन उम्मीदवारों 
होने पर और उपकुलपति अपनी दृष्टि से उसे पर्याप्त समझने पर ने एम० 00 की उपाधि दुसरी भोगी में और स्नातक उपाधि 
उपरोक्त " आ " में उललिखित योग्यताओं को हीलाकर , उपकुलपति परीना, पहली श्रेणी में पास की हो । 
उम्मीदवार को माक्षात्कार के लिए बुला सकते है । 

9. व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय में 
अगर , आचार्योपाधिकारी या समकक्ष अनुसंधान कृतिवाले 

प्राध्यापक निय क्त होने की योग्यता : 
प्राप्त नहीं हो या उपयुक्त नहीं हो तो एक अच्छे शैक्षिक अभिलेख 
धारी को ( पूर्व आचार्योपाधि समकक्ष उपाधि या विशिष्ट शोध 

व्यवस्थापन प्रणामन स्नातकोत्तर उपाधि में पहली श्रेणी 
कार्य के लिए सम्यक भारिता देकर ) नियुक्त किया जा सकता है , 

या अभियाधिकी प्रौद्योगिकी मं कर टेक पहली श्रेणी के साथ 
बशर्ते कि उसने दो माल का अन संधान कार्य किया हो या शोध 

पाम को हो और आठ साल की अवधि के अ आचार्योपाधि 
प्रयोगशाला या सस्था में व्यावहारिक अन भव रखता हो और 

अजित करे । 
आचार्यांपाधि आठ वर्ष की अवधि के अन्दर अजित करे या नियाकित 

01 : बी० ए० और एम० देक के अलावा औद्योगिक 
की आठ साल की अवधि के अन्दर उच्च स्तरीय कृति प्रकाशित करने मनोविज्ञान , व्यक्तिगत व्यवस्थापन व्यवसाय सांख्यिकी 
का प्रमाण दे -- - इन शर्तों के भंग होने पर वह भविष्य की वेतन लागत लेखा में मंगल विषयों में प्राध्यापक की नियक्ति के 
वृद्धि के लिए भागी नहीं होगा । 

मन्दर्भ में बही योग्यतायें लाग होगी जो अन्य विद्यालय 
व्याख्या : 

विद्याशाग्ना/ विविध कला विद्यालय ( मानविक ) समाज विधान के 

अलावा वाणिज्य और विज्ञान संकाय में प्राध्यापकों की नियुक्ति 
एक श्रेयस्कर “ शैक्षिक अभिलेख के निर्धारण के लिए , निम्न 

के लिा . योगता , निर्धारित है । 
लिखित मानदण्ड का पालन होगा । 
(i) आचार्योपाधिधारी ने न्यूनतम दूसरी श्रेणी में एम०ए० 

10. विश्व विद्यालयों के कानून विभाग / संकाय में प्राध्यापकों 
की उपाधि प्राप्त की हो । 

की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यनतम योग्यतायें : 
( ii ) जो आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने 

एक अच्छे शक्षिक अभिलेख के साथ एल० एल० एम० की 
एम० ए० की उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की हो । 

उपाधि । 
(iii ) जी आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने टिप्पणी : 
एम०ए० की उपाधि दूसरी श्रेणी में और स्नातक उपाधि परीक्षा 

अंशकालोन प्राध्यापक की नियक्ति के सन्दर्भ में पेशेवर 
पहली श्रेणी में पास की हो । 

वकील को नियक्ति करते समय इन योग्यताओं पर जोर न विया 
8. विदेशी भाषाओं में प्राध्यापक नियुक्त होने की न्यूनतम जाये । 
योग्यताएं : 

व्याख्या : 
( अ ) आचार्योपाधि या समकक्ष उच्च स्तरीय अनुसंधान 

एक श्रेयस्कर शेक्षिक अभिलेन के निर्धारण के लिए, निम्न 
कार्य 

लिग्नित मानदण्ए का पालन होगा । 
( आ ) भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व विद्यालय से 

(i ) आचार्योपाधिधारी ने न्यनतम दूसरी श्रेणी में एम . ए . 
संगत विषय की स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी ( सात की उपाधि उत्तीर्ण की हो । 
अंक मा मनी में " सी " ) के साथ एक अच्छा शैक्षिक अभिलेख उनके 

( ii ) जो आचार्योधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों 
श्रेय में हो । 

ने एम० ए० की उपाधि दूसरी श्रेणी में और स्नातक उपाधि 

परीक्षा दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की हो । 
अगर आचार्योपाधिकारी या समकक्ष अनुसंधान कृति वाले 
प्राप्त नहीं हो , या उपयक्त नही " हो " तो एक शैक्षिक अभिलेख धारा 

जो आचार्योगाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने 
को नियुक्त किया जा सकता है , बशर्ते कि उसने संबंधित विदेशी एम० ए० की उपाधि परीक्षा पहली श्रेणी में उत्तीर्ण की हो । 


- - - - - - - - - - . - . . - 
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__ 11. विश्व विद्यालय के विद्या शाखा के अध्यापकों के ( अ ) परिवीक्षण की शर्तों को कार्यकारिणी समिति व्यक्तिगत 
वर्गीकरण और परिलब्धि निम्न प्रकारेण होगा जो समय - समय प्रकरणों में मून्यांकन पर ढीला कर मता है । 
पर आरोधन और पुनरीक्षण के अधीन होगा । 

( आ ) कार्यकारिणी समिति अध्यापकों को स्थायी बना 
परिलब्धि : 

मकती है, या स्थायी नहीं करने का भी निर्णय कर सकत है या 

परिवीक्षण अवधि को बढ़ा भी सकती है, लेकिन चौबीस 
आचार्य १० 1500- 60- 1800-100- 2000-125- 2 500/ 

महीने की अवधि का अतिक्रमण न करे । अगर कार्यकारिणी 

ममिति बारह महीने की समाप्ति के पहले या बढ़ाई परिवीक्षण 
उपाचार्य - कल 1200 - 50 - 1300- 60 - 1900 

अवधि के अन्दर अध्यापक को स्थायी बनाने के पक्ष में नहीं है 
प्राध्यापक - रु० 700- 40- 1100- 50- 1600 

तो उस अवधि की ममाप्ति के तीन दिन पूर्व लिखित रूप में 

संबंधित अध्यापक को सूचित किया जाय । । 
उपरोक्त वेतन के अलावा अध्यापकों की परिलब्धि में समय 

लेकिन अध्यापक को स्थायी नहीं बनाने के निर्णय के लिए, 
समय पर ग्राह्य समाविष्ट होंगे । 

कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत 
विश्व विद्यालय के अध्यापकों को अपनी प्रथम नियुक्ति में और मतदान जरूरी है । 
निवेश प्रकरण में प्रवरण समिति की सिफारिश पर और कार्य 

( इ ) संविधि 20 और 21 के अधीन कार्यकारिणी 
कारिणी समिति विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन 

ममिति से नियुक्त अध्यापक उसके कार्यभार ग्रहण करने की 
पर पदधारी को अग्रिम वृद्धि दे सकती है । 

तारीख से ही स्थायी समझे जायेंगे । 
उपरोक्त अध्यापकों के अलावा, विश्व विद्यालय के अधि ___ 16 , कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव या उपकुलपति के 
नियम में नियुक्त अध्यापक पदाधिकारियों की परिलब्धि शिक्षा निदेशांकन या संबंधित अध्यापक को अपने मामले की लिखित 
परिषद की सिफारिश पर कार्यकारिणी समिति निर्धारित मप से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिये बिना वेतन वद्धि रोका 
करेगी । 

न जायगा और हर अध्यापक अपने वेतन मान में वेतन वृद्धि 

पाएगा । 
12. अध्यापकों को पूर्णकालिक कर्मचारी बनने : 

परिवीक्षण : 
विश्व विद्यालय में नियुक्त होने वाले अध्यापकों की सेवा को 
शतें : 

। परिशिष्टः ज में उल्लिखित संविधि 20 और 21 के 

अन्दर लिखित संविदा कार्य के लिए कार्यकारिणी समिति से 
विश्व विद्यालय के पूर्णकालीन बेतन प्राप्त अध्यापक कार्य 

नियुक्त अध्यापकों को परिवीक्षग की शर्ते लागू नहीं होंगी । 
कारिणी ममिति की अनुमति के बिना , प्रत्यक्ष रूप से या 
अन्य कोई भी धन्धा स्वीकार न करें , जिनके लिए पारिश्रमिक व्याख्या : 
या मानदेय दिया जाये । 

अध्यापकों की नियुक्ति के नो महीने के बाद चौबीस 
लेकिन विश्व विद्यालय , विद्धत संस्था या लोक सेवा महीने के बाद , चौबीस महीने की समाप्ति के पहले ही कार्य 
आयोग से आयोजित परीक्षायें या साहित्यिक कार्य, आकाशवाणी कारिणी समिति को उसे स्थायी करण की उपयुक्तता पर 
भाषण विस्तार व्याख्यान या कोई भी शैक्षिक कार्य उपकूलपति मूल्यांकन करने का अधिकार है । 
की अनुमति से स्वीकार किया जा सकता है । 

स्थायीकरण : 
व्याख्या : 

15. ( अ ) परिवीक्षाधीन अध्यापकों के स्थायीकरण के 
इस अध्यादेश के लिए अध्यापक के माने हैं । विश्व विद्यालय 

लिए निर्धारित परीवीक्षा अवधि की समाप्ति के चालीस दिन 
का पूर्णकालीन वेतन प्राप्त अध्यापक में अवैतनिक आमंत्रित या 

पहले अध्यापकों का नाम स्यायीकरण के लिए कार्यकारिणी 
अंशकालीन अध्यापक सम्मिलित नहीं है । 

समिति को प्रस्तुत करना कुल सचिव का कर्तव्य होगा । 

सं विधि के अनुसार विश्व विद्यालय की सेवा में स्थायीकृत 
कर्तव्य का स्वरूप : 

हर अध्याप साठ उम्र पूरा करने तक विश्व विद्या नय की सेवा 
13. शिक्षा के आयोजन , अध्यापन अनुसंधान विश्व में रहेंगे । 
विद्यालय की परीक्षायें , विद्यार्थी अनुशासन तथा विद्यार्थी 
कल्याण के लिए विश्व विद्यालय में विनिर्मित अधिनियम , सेवा निवात्ति की उम्र 
संविधि और अध्यादेश व सामान्यत : विश्व विद्यालय के अधि 

स्वस्थ स्वाध्य बाने माठ वर्ष पूरा किये संतोषप्रद कर्तव्य 
कारियों मे निर्देयिश्तत कार्य का पालन हर अध्यापक को करना 

करने वाले अध्यापकों को उपकुलपति की सिफारिश पर, 
होगा । 

कार्यकारिणी समिति संतुष्ट होने पर कार्यकारिणी समिति 
14. आचार्य , उपाचार्य और प्राध्यापक साधारणतः चौबीम से निर्धारित शर्तो व उपबन्ध पर प्रथम बार “म वर्ग बाहय 
महीने की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन नियुक्त होंगे । 

नियुक्ति " कर सकती है बशर्ते कि उसकी सेवा विश्व विद्यालय 
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के हित में हो और पुननियुक्ति तीन साल की अवधि का 

1, सेवा निवृत्ति के पहले की आखिरी अदायगी विशेष 
प्रतिक्रमण न करे । 

वेतन और मेवा निवृत्ति के पहले लगातार एक वर्ष के लिए 

दिया गया स्थानापन्न वेतन जोड़कर मूल पद वेतन हिमाब 
पैसठ साल पूरा करके किये किसी भी अध्यापन के संविद 
की सेवा वधि को बढायी जायेगी और उसे पुनः संविधा भी 

लगाया जाएगा । 
नहीं दी जायेगी । 

जिस पद के लिए अधिकारीनिय क्त हुप्रा हो , उस पद का 

न्यूनतम वेतन आखिरी अदायगी से अधिक होने पर, पदाधिकारी 
मेवा की णों में अन्तर 

को संबंधित पद के लिए निर्धारित वेतनमान पर न्यूनतम 
___ 18 ) विश्व विद्यालय के तत्काल चाल संविधि अधिनियम 

धेतन पंशन या उसके समकक्ष अन्य सेवा निवृत्ति लाभ को 
और अध्यादेश का पालन करना हर अध्याप 5 के लिए बाध्य है । 

घटाकर दिया जाएगा । 
अध्यापकों की नियुक्ति के बाद पदनाम वेतनमान, 

उपरोक्त मानदण्ठ पर पुननियुक्त पेंशन भोगियों का 
वेतन वृद्धि , निर्वाह निधि, निवृत्ति लाभ, मेवा निवृत्ति की उम्र , 

प्रारम्भिक वेतन निश्चित किये जाने पर निर्धारित वेतनमान 
परिवीक्षण , स्थायीकरण , छूटी वेतन , और सेवा से निष्कासन 

के अनुसार पदधारी को सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी 
आदि बातों की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं लिया जाएगा 

बशर्ते कि वेतन , साल पणन व समक्ष अन्य जोड़े जाने पर 
जिनमें कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 

प्रतिमास 3500 (तीन हजार पांच सौ रुपये ) का अतिक्रमण 
त्याग पत्र : 

न करे । 
___ 19. ( अ ) स्थायी अध्यापक कार्यकारिणी समिति को 

छुटियां : 
लिखित रूप से तीन महीने की सूचना देकर अपने कार्यभार को 

किसी पदधारी का वेतन उपरोक्त उपलब्ध से ऊपर किमी 
समाप्त कर सकता है । 

उच्च अवस्था में निश्चित करने का प्रस्ताव है तो उसे शिक्षा 
( आ ) प्रत्य अध्यापकों के लिए सुचना की अवधि एक 

मन्त्रालय विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग के अनमोदन प्राप्त 
महीने है । लेकिन कार्यकारिणी ममिति अपनी स्वमति में इम 

करने के लिए अग्रसाहित करना है । सेवा निवृत होकर विश्व 
सूचना की अपेक्षा को ढीला कर माती है । 

विद्यालय में पुनर्नियुक्त होने वालू शैक्षिक और गैर शैक्षिक 
20 पेंशन प्रदप्त अधिकारी, अंशधारी भविष्य निधि में 

पदाधिकारी जिनका वेतन मामान्य चाल विधियों के अनुसार 
सेवा निवृत्त , प्रान्तीय सरकार रेलवे व सुरक्षा स्थापनों से सेवा 

निर्धारित किया जाता है , उन्हें उपरोक्त वेतनप्रणाली के अनुसार , 
निवत्त , प्रान्तीय सरकार रेलवे व सुरक्षा स्थापनों से मेवा 

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है । 
निवृत्त विश्व विद्यालयों पुननियुक्त पेंशन भोगियों का वेतन , 

परिशिष्ट II में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की छटियां 
जिस पद के लिए नियत हुए हों , उस पद के लिए निर्धारित विश्व विद्यालय के अध्यापकों को ग्राहय है । 
वेतनमान के न्यूनतम मान पर निश्चित किये जायेंगे । 

2 परिशिष्ट -III की संविधि 24 
उसके अलावा उसे मिलने वालापेंशन या अंशधारी भविष्य 

खण्ड ( 2 ) में 

दिए गए प्रपत्र के रूप में विश्व विद्यालय और अध्यापकों के 
निधि , आनुतोषिक , सरायिरत पेंशन का मूल्य प्रादि अन्य सेवा 
निवृत्त लाभाहरण करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते 

बीच में मंविदा होनी चाहिए या यथा संभव तदनुरूप होनी 
कि कुल मिलने वाला न्यूनतम निश्चित वेतन और स्थूल राशि 

चाहिए । 
मिलाकर या अन्य सेवा निवृत समक्ष लाभ निम्नोक्त का संविदा : 
अतिक्रमण न करे : 

23. अध्यादेश में किसी भी बात के होत हए भी परिशिष्ट 
( i) पूर्व सेवा निवृत्त वेतन 

उ में दी गई संविदा के प्रपन्न , के अनुरूप कार्य कारिणी 
( ii ) महीने तीन हजार पांच सौ रुपये ( 3500 ) इनमें ममिति विशेष प्रकरणों में स्वयं उपयुक्त ममझने वाली 
से जो भी कम हो । 

शर्तों पर अध्यापकों की नियुक्ति कर माती है । लेकिन इस 

खण्ड के अदर की गयी नियुक्तियां पांच वर्ष की अवधि 
टिप्पणी : 

का अतिक्रमण नहीं पारे । 
इनमें जिम विमी पर भी अतिक्रमण होने पर पेंशन या अन्य 
लाभ पूरा -पूरा दिया जाएगा और तदनसार वेतन में समायोजन 

भारत मरकार के मानव संसाधन 
किया जाएगा ताकि कुल बेतन और पेंशन लाभ जोड़ने पर वह 

विकास मंत्रालय के अनुमोदन पन तारीख 10 नवंबर, 
निर्धारित सीमा के अन्दर रहे । 

1988 की पत्न संख्या एल आर० सं० एफ० 21 - 10 , 
वेतन न्यूनतम या उच्चतर अवस्था में निश्चित करने के 

1987 लेस्क ( ज ) सिंझाधि 
माद , वेतन में समयोजन के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि 
प्रति वर्ष की सेवा के लिए वेतनमान के अनमार दी जाने से 

1 . व्याप्ति ( समावेशन ) 
कभी-कभी वेतन के नीचे की उच्चतर अवस्था में प्रकरणानुकूल 

भारत सरकार नई दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार 
निश्चित किया जाता है । 

कल्याण ( स्वास्थ्य विभाग ) मंत्रालय से ठनास्थप निर्देशिक 
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को जारी किए गए भारत सरकार के पत्र संख्या ए . 11018/ 55 प्रतिशत के साथ उत्तीर्णता या उसका समकक्ष पदक्रम 
1/1887 एम० ( एफ० और एम० )/ एम . ई० ( पी० जी ) होगी । 
के अधीन जिपमर के गैर चिकित्सा विभाग से विश्व . 

4 . प्राध्यापक के पद पर वे हीने नियक्त हो उपयुक्त 
विद्यालय की नियमित सेवा में आमेलित विद्यामान वेतन 

होंगे जिन्होने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं उपलब्ध की हो 
भागी और व्यवस्थापन विद्यालय के ना कार्यकर्ता जिनको वेतन 

और इस पद के लिए विशेष रूप में नियत व्यापक परीक्षा पाम 
पुनरीक्षण नहीं हुआ है और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

को ही दम परीक्षा परिकप, विषय , प्रशासन प्रादि चापक 
से दिनांक 20- 6- 1987 की पत्र संख्या एफ०1 - 3/ 1987 

प्रणाली विश्व विद्यालय अनदान आयोग मे निर्धारित क्रम पर होगी 
( पी० एस० सेल ) कामिकी और कोशिली मेल ) से जारी 
की गई सूचना पत्न से समावेशित नहीं है , उन सब को 

5 . स्नातकोत्तर परीक्षापगन्त शोध कार्य में अभिरुचि 
छोड़कर विश्वविद्यालय के समचे अध्यापकों को ये अध्यादेश 

को प्रोत्साहित करने प्राध्यापक के पद में नियुक्त होते 
लाग होंगे । 

वक्त , प्राचाथीपाधि या पूर्व आचार्योपाधि उपलब्ध उम्मीदवारों 
पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 1985 के 

को क्रमेण तीन और एक अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि 2000 

अधिनियम 
53 अनुभाग 2 ( आर ) में उल्लिखित माने विश्व विद्यालय 

4000 वेतनमान पर दी जाएगी तथा तत्समान वार्षिक 
के अध्यापकों के लिए होंगे । 

अनदान का लाभ भी पदोन्नति में दिया जाएगा । विद्यमान 

प्राध्यापक , जिन्होंने शोधोपधि प्राप्त नहीं की हो और भविष्य 
2 . परिलब्धि : 

में इस वर्ग के अन्दर नियुक्त होने वाले उम्मीदवार , अनुसंधान 
__ अध्यापकों की परिलब्धियां निम्न प्रकार में होंगी उपाधि प्राप्त करने पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, लेकिन 
( i ) 1986 जनवरी , पहली तारीख में पुनरीक्षित वेतनमान अग्रिम वार्षिक वद्धियों के लाभ के लिए अर्हता प्राप्म नहीं 
पर उनको वेतन दिया जाएगा । 

होगे । विध्यमान प्राध्यापक भी जिन्होंने अनुसंधान उपाधि 
प्राध्यापक -- 2200-- 75 -- 2800 -100 - 4000 

प्राप्त की हो वैमे लाभ के लिए पात्र होंगे । 
प्राध्यापक ( वेतनमान ज्योट ) 3000 - 100 - 3500 - 125 

6 . उपाचार्य : 
5000 
प्राध्यापक ( वटीय वेतनमान ) 3700 - 1 2 5-- 4950 - 150 

आचार्योपाधि के साथ एक उन्नत शैक्षिक अभिलेख 
5700 

प्रकाशित कृतियों व शोधकार्य , अध्यापन विधियों में नवोदभावन 
उपाचार्य 3700 - 125 -4950 - 150 - 5700 

तथा अध्यापन सामग्रियों के उत्पादन में सत्रिय भाग लेने 
आचार्य 4500 - 150 - 5700 - 200 - 7300 

का प्रमाण । 
अध्यापकों की परिलब्धियों में वेतन के अलावा महंगाई 
भसा तथा अन्य भस शामिल होंगे जो नत्ममान पद को 

अध्यापन और अन संधान में पांच वर्ष का अन भव , 
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दी जाती है । 

जिनमें तीन साल प्राध्यापक की हैमियत से हो या कोई 
___ हर पद के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान पर अध्या 

समकक्ष हैसियत से हो । 
पकों की प्रत्यक्ष नियुक्ति होगी । लेकिन प्रवर समिति 

अध्यापन और शोधकार्य में उत्कृष्ट अभिलेख रखने वाले 
और कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर अध्यापकों को उम्मीदवारों के विषय में यह शर्त ढीला किया जा सकता है । 
निर्धारित वेतन पर उच्चतर प्रारंभिक वेतन दिया जा सकता है । 

व्याख्या : 
लेकिन उस तरह दी जानेवाली वेतन वृद्धि संख्या विश्व 

उत्कृष्ट अभिलेख निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 
विद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित अधिकतम संख्या 

कसौटी अपनायी जाएगी : 
का अतिक्रमण न करे । 
3 . नियुषित और योग्यतायें : 

उपाचार्य : 
1 . अखिल भारतीय विज्ञापन और प्रबरग के आधार 

( i ) आचार्योपाधिधारी उम्मीदवार ने न्यूनतम दूसरी 
पर और योग्यता क्रम पर प्राध्यापक उपाचार्य और 

श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की हो । 
आचार्यों की नियुक्ति होगी । 
2 . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित 

( ii ) जो उम्मादबार आचार्योपाधिधारी नहीं उच्च दूसरी 
न्यूनतम योग्यताएं क्रमेण प्राध्यापक उपाचार्य और भाचार्य की श्रेणी में स्नात्तकोत्तर उपाधि परीक्षा पास की हो । 
नियुक्ति के लिए लागू होगी । 
3 . प्राध्यापक : 

( iti ) जो उम्मीदवार आचार्योपाधिधारी नहीं लेकिन 
प्राध्यापक की नियुक्ति की योग्यता एक अच्छे शैक्षिक स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की 
अभिलेख के साथ सम्बद्ध विपय में स्नातकोत्तर उपाधि में हों और स्नातक परीक्षा पहली श्रेणी में पास की हो । 
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( 7 ) ज्येष्ठ वेतनमान पानेवाला कोई भी प्राध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दर्शायी योग्यता तथा मान दण्ड 
3700 - 5700 वेतनमान में उपाचार्या की पदोन्नति इस कार्यक्रम को कार्यानित करने तक , एक निश्चित 
के लिए पात्र होंगे, बर्शने कि उसने । 

अवधि के लिए निविष्ट प्रवर्ग के पदों का भाग ग्रहण 
( अ ) ज्येष्ठ वेतनमान में आठ वर्ष का सेवा काल पूरा में शिथिलीकरण , संबंध विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय 
किया हो , लेकिन यह शर्त उन लोगों के लिए होला 

अनुदान आयोग निर्दिष्ट होने वाले मार्गदर्शन पर दिया 
किया जाएगा जिन्होंने प्राध्यापक पद में सोलह वर्ष का जाएगा । 
सेवा काल पूरा किया हो । 

11. शिक्षा व्यवस्थापन में अध्यापकों के निष्पादन 
( आ ) आचार्योपाधि प्राप्त का हो , या समकक्ष 

का नियमित व व्यवस्थिति मुल्यांकन अनिवार्य अंश है । 
उच्च स्तर का शैक्षिक अभिलेख उसके श्रेय में हो । 

उसके संक्रियात्मक होने तक वर्तमान छान बीन/क्रियाविधि / 
( इ ) विद्वता और अनुसंधान के क्षेत्र में स्वमूल्यांकन चयन कार्य विधि या संबंद विश्व विद्यालय या प्रान्तीय 
निर्देशी ( रेफरी ) प्रतिवेदन उच्च स्तरीय प्रकाशन सरकार से तत्काल के लिए निर्धारित मानदण्ड उपरोक्त 
शैक्षिक नवोद्भावन में योगदान नये पाठ्य व पाठ्य 

स्थानन / पदोन्नति के लिए लागू होगी । 
वर्षा के परिकल्प में सक्रिय भाग और योगदान आदि 
( ई ) ज्योष्ठवेतन मान में स्थान के बाद विश्व विद्यालय 

12 . आचार्या : 
अनुदान आयोग से निर्देशित चार हफ्ते की अवधि 

एक विशिष्ठ विद्वानों जिनके श्रेय में उच्च स्तरीय 
के दो पनश्चर्या पाठ्य अम/ ग्रीष्मकालीन संस्था में भाग प्रकाशन कृतियां हों और अनुसंधान में सक्रिय भाग लेते हों । अध्यापन 
ग्रहण किया हो या उसके समानुकूल तलनात्मक और/ या अनसंधान में सक्रिय भाग लेते हां । अध्यापन और 
स्तर की अनुवर्ती शिक्षा में भाग ग्रहण किया हो । अनुसंधान में इस वर्ष का अनुभव रखते हों व आचार्योपाधि स्तर 
( उ ) संगन ( आविरूव ) अच्छे निष्पादन के मूल्यांकन 

पर , अनुसंधान के मार्गदर्शन का अनुभव हो । 
( आगणन ) का प्रतिवेदन 

या 

ख्याति सुस्थापित एक उत्कृष्ट विद्वानों जिन्होंने 
( 8 ) विश्वविद्यालय की संविधि /अधिनियम के अधीन 

ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो । 
उपाचार्य का चयन ( चुनाव ) प्रवरण समिति के माध्यम 

13 . व्यवसाय उन्नति 
से होगा । 

(i ) हर प्राध्यापक 3000 - 5000 के ज्येष्ठ 
( 9 ) ज्येष्ठ वेतनमान के वे प्राध्यापक जिन्हें वेतन मान में स्थानन ( श्रेणी करण ) के लिए पान 
आचार्योपाधि नहीं हो या जिनके श्रेय में समकक्ष 

हैं, अगर उसने : -- 
प्रकाशन कृति नहीं हो और उपाचार्य पद के लिए 
निर्धारितविवस्ता व शोध स्तर की शर्त की पूर्ति नहीं ( अ ) नियमित के बाद आठ वर्ष का सेवा काल 
की हो लेकिन अनुच्छेद सात में उल्लिखित मानदण्ड पूरा किया हो , इसके लिए शिथिलीकरण उपरोक्त 
की पूर्ति करते हों और शिक्षण में एक अच्छा अभिलेख अनुच्छेद 3 ( 5 ) में उल्लिीब्रितानुसार दिया जाएगा । 
शासित करते और या विस्तान कार्यकलापों में भाग 

( आ ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निदेशित 
ग्रहण करने पर अनुच्छेद आठ में निर्दिष्ट ममिति की 

चार हफते की अवधि के दो पुनश्चर्यापाठ्यक्रम/ ग्री मकालीन 
सिफारिश पर 3700 - 5700 वेतनमान पर नियुक्त 

संस्था में भागग्रहण किया हो या उस समानुकल 
किए जा मकत है । वे वरीय वेतनमान के प्राध्यापक नामादिष्ट 

तुलनात्मक स्तर की अनुवर्ती शिक्षा में भाग ग्रहण किया हो । 
किए जाएंगे । विध्यमान पदों को उच्चीकृत कर वरीय 
वेतन मान के पदों का सृजन किया जाएगा तदन्तर 

( ई ) संगत ( अविरूद्ध ) अच्छे निष्पादन के मुल्यांकन 
आचार्योपाधि हासिल करने पर और अन्य वाछित 

( अगणन ) का प्रतिवेदन 
योग्याताओं की पूर्ति करने पर और उनके उपयुक्त होने 

14. परिवीक्षण : 
पर उनका ताजा मन्यांकन कर उन्हें उपाचार्या की 
उपाधि प्रदान की जा सकती है । 

अध्यापकों की परिवीक्षण की अवधि चौबीस महीने 

की अवधि का अतिक्रमण न करेगी । परिवीक्षण पर नियुक्त 
( 10) अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए समुचित अनुवर्ती प्राध्यापक के स्थायीकरण के लिए समुचि ( यथोचित ) अल्पकालीन 
शिक्षा कार्यक्रम में नियमित अन्तराल में भाग ग्रहण पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ग्रहण किया हो और उसके निष्पादन 
अभिन्न अंग समझा जाता है । प्रौपचारिक कार्यक्रमों में भाग का मूल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक हो । 1988 
ग्रहण के लिए कठोरता बरती न जाने पर भी , विश्व विद्यालय 89 में और तदन्तर नियुक्त प्राध्य .पकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 
अनुदान आयोग से स्वीकृत अनुवर्ती कार्यक्रम में प्रतिबद्धता का में भाग ग्रहण करने की सुविधा के लिए विश्व विद्यालय 
प्रमाण व्यावसायिक उन्नती के लिए अनिवार्य अपेक्षा है । अनुदान आयोग उसका प्रबंध करेगा । 
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उन सुविधाओं के सुनिश्चित होने सक , पुनरीक्षण की पूर्ति के लिए लेकिन अध्यापक को स्थायी नहीं बनाने के निर्णय के लिए, कार्य 
विध्यमान प्रक्रिया का पालन होगा । 

कारिणी समिति के उपस्थिति सदस्यों के दो तिहाई ( 2/ 3 ) बहुमत 

और मतदान जरुरी है । 
15. अधिर्षिता और पुननियक्ति 
अध्यापकों की अवधिवार्षिता की उम्र माठ ( 60 ) वर्ष होगी 

( इ ) मंविधि 20 और 21 के अधीन , कार्यकारिणी समिति 
और तवन्तर सेवावधि नहीं बढ़ायी जाएगी । फिर भी स्वमति से 

मे अनय क्त अध्यापक , उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 
विश्वविद्यालय सेवा निवत्ति लोगों को पैसठ ( 65 ) वर्ष तक 

ही स्थायी समझे जायेंगे । 
विश्वविद्यालय अनदान आयोग से विनिमित दिशा निर्देश पर 

2. विश्वविद्यालय में किसी पद के लिए निय क्त अध्यापक 
पुननियुक्त कर सकता है । 

परिवीक्षण अवधि काल में ही नियक्त पद के लिए अनुपयुक्त समझे 

जाने पर परिवीक्षण अवधि को मंतोष जनक पूरा नहीं करने पर 
16. शिकायत और उसके निवारण प्रक्रिया ( तंत्र ) 

नियुक्ति प्राधिकारी : 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अध्यापकों की शिकायतें 
प उनके निवारण के लिए जारी किए जाने वाले समुचित प्रक्रिया 

(i) पदोन्नति में नियंक्त अध्यापक को नियुक्ति के पूर्व 

पद पर प्रत्योर्ति करेगा । 
( तंत्र ) की स्थापना, विश्वविद्यालय में की जाएगी । 

( ii ) प्रत्यक्ष नियंकित के अध्यापकों को सूचना जारी किए 
17 . सेवा की सामान्य शर्ते : 

बिना सेवा की समाप्ति करेगा । 
1. विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक कार्यकारिणी 

20 . कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव या उपकुलपति के 
समिति की अनुमति के बिना प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से किसी 

निर्देशांकन या संबंधित अध्यापक को , अपने मामले को लिखित 
भी तरह का कारोबार , व्यापार , गृह शिक्षण या अन्य कोई भी 

रुप से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिए बिना वेतन वृद्धि रोका 
धन्धा स्वीकार न करें जिनके लिए पारिश्रमिक या मानदेय दिय 

न जाएगा और हर अध्यापक वेतन वद्धि पाने पात्र है । 
जाए । लेकिन विश्वविद्यालय , विद्वधान संस्था या लोक सेवा 
आयोग से आयोजित परीक्षाएं या साहित्यिक कार्य , आकाशवाणी 

21 . त्याग पत्र : 
भाषण, विस्तार व्याख्यान या कोई भी शैक्षिक कार्य , उपकुलपति 

( अ ) स्थायी अध्यापक कार्यकारिणी समिति को लिखित 
की अनुमति से स्वीकार किया जा सकता है । 

रुप से तीन महीने की सूचना देकर अपने कार्यभार को समाप्त 
2. शिक्षा के आयोजन , अध्यापन अनुसंधान विश्वविद्यालय 

कर सकता है । 
की परीक्षाएं , विद्यार्थी अनुशासन तथा विद्यार्थी कल्याण के लिए 

( आ ) अन्य अध्यापकों के लिए सूचना की अवधि एक 
विश्वविद्यालय से विनिर्मित अधिनियम , विधि और अध्यादेश महीना है । 
व सामान्यत: विश्वविद्यालय के अधिकारियों से निर्देशित कार्य 

लेकिन कार्यकारिणी समिति अपनी स्वमति से इस सूचना की 
का पालनहर अध्यापक को करना होगा । 

अपेक्षा को ढीला कर सकती है । 
18, यत्तिक नीति की संगीता : 

22. पुननियुक्तिपेंशन भागी का वेतन निश्चित करना 1986 
सब अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्दिष्ट के म्बीकृति केन्द्रीय सिविल ( अननिक ) सेवा के आदेशानुसार 
होने वाली वृत्तिक नीति की संहिता से शासित होंगे । 

पूनियक्ति अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन विनियमित किया 
19. स्थायीकरण 

जाएगा । 
1. ( अ ) परवीक्षणाधीन अध्यापकों के स्थायीकरण के 

23. छुटटी : 
लिए निर्धारित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के चालीस ( 40 ) 

भारत सरकार के (शिक्षा विभाग के ) मानव संसाधन विकास 
दिन पहले अध्यापकों का नाम स्थायीकरण के लिए कार्यकारिणी मंत्रालय की पत्र संख्या एफ - 21 - 10/ 87 डेस्क ( यु० ) , दिनांक 
समिति को प्रस्तुत करना कुलसचिव का कर्तव्य होगा । 

07 - 12 - 1987 से अनुमोदित शैक्षिक विषयों के प्रथम आदे 
अ ) कार्यकारिणी समिति अध्यापकों को स्थायी कर सकती 

शानुसार परिशिष्ट - II में उल्लिखित , विभिन्न प्रकार की 
है या स्थायी नहीं करने का भी निर्णय कर मकती है या परिवीक्षण 

छुटिटयों व अन्य व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय के अध्यापकों को 
अवधि को छे या बारह महीने ( 6 या 12 ) के लिए बढ़ा सकती 

ग्राहय है । 

24. मंविदा : 
लेकिन परिवीक्षणा अवधि , बढ़ायी गई अवधि को भी मिलाकर 

भारत सरकार के शिक्षा विभाग के मानव संसाधन विकास 
अड़तालीस ( 48) महीने की अवधि का अतिक्रमण न करे अगर मंत्रालय की पत्न संख्या एफ - 21 - 10/ 87 टेस्क ( य० ) , दिनांक 
कार्यकारिणी समिति चौबीस ( 24 ) महीने की समाप्ति के पहले 07 - 12 - 1987 से अनुमोदित शैक्षिक विषयों के प्रथम आवे 
या बढ़ाई परिधीक्षण अवधि के अन्दर , अध्यापक को स्थायी बनाने शानुसार , परिशिष्ट - I [ की संविधि 20 का खण्ड ( 2 ) में दिए 
के पक्ष में नहीं है , तो उस अवधि की समाप्ति तीस ( 30 ) दिन गए प्रपन्न के रुप में विश्वविद्यालय और अध्यापकों के बीच में 
पूर्व लिखित रूप से संबंधित अध्यापक को मूचित किया जाए । संविधा होनी चाहिए । 
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25. विशेष संविदा : 

और अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव रखते हों वा आचार्योपधि 
भारत सरकार के (शिक्षा विभाग के ) मानव संसाधन विकास 

स्तर पर अनुसंधान के मार्गदर्शन का अनुभव हो । 
मंत्रालय की पत्र सं० एफ 21 - 10 - 1987 रेस्का ( यू० ) , दिनांक 

या 
07 -12 - 1987 से अध्यादेश में किसी भी बात के होते हुए भी 

क्याति सुस्थापित एक उत्कृष्ट विद्धान जिन्होंने ज्ञान क्षत्र में 
परिशिष्ट II दी गई संविदा के प्रपत्र के अनुरुप कार्यकारिणी 

महत्वपूर्ण योगदान किया हो । 
समिति में विशेष प्रकरणों में स्वयं उपयुक्त समझनेवाली शर्तों पर 
अध्यापकों को नियंकित कर मकती है । 

( आ ) उपाचार्य सामान्य 

आचार्योपाधि के साथ एक उन्नत शैक्षिक अभिलेख प्रकाशित 
लेकिन इस खण्ड के अन्दर की गई नियुक्तियों पांच ( 5) वर्ष 

कृतियां व शोध कार्य अध्यापन विषयों में नवोद भावन तथा अध्या 
की अवधि का अतिक्रमण नहीं करेगी । 

पन सामग्रियों के उत्पादन में सक्रिय भाग लेने का प्रमाण 
26. पुस्तकाध्यक्ष उप पुस्तकाध्यक्ष , सहायक पुस्तकाध्यक्ष 

अध्यापन और अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव जिनमें तीन 
और शरीर व्यायाम विद्यालय के कार्यकर्ताओं की लागू होने वाली 

साल प्राध्यापक को हैसियत से हो या किसी समकक्ष हैसियत से 
नियुक्ति की शर्ते और वेतनमान प्रथम अनुलग्नक में दिया गया है । 

हो । 


अध्यापन और शोध कार्य में उत्कृष्ट अभिलेख रखने वाले 
उम्मीदवारों के विषय में यह शर्त तीला किया जा सकता है । 


( इ ) प्राध्यापक मामान्य 

( क ) पूर्व आचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि के ऊपर 
कोई मान्यता प्राप्त उपाधि या उम्मीदवार के स्वतन्त्र अनुसंधान 
कुशलता को प्रमाअित करने वाली प्रकाशन कृति । 

( ख ) भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व विद्यालय 
से सगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में दूसरी श्रेणी ( सात अंक 
अपनी में " सी ) के साथ एक अच्छा अभिलेख उनके श्रेय में 
हो । 


अध्याय - - 21 
विश्व विद्यालय से सम्बद्ध महाविद्य लय संस्थाओं के अध्यापकों 
का वर्गीकरण परिलब्धियों, योग्यतायें और सेवा के अन्य निबंधन 
और शर्स 

संविधि - 32 ( 2 ) 
( अ ) सरकारी महाविद्यालयों/संस्थाएं 
( 1 ) सम्बद्ध महाविद्यालय/ संस्थाओं के सरकारी अभिकरण 
के ( प्रान्तीय केन्द्रीय पर संघ शामिल क्षेत्र के ) अध्यापक निम्न -- 
प्रकार से वर्गीकृत होंगे : 

( अ ) संस्था का प्रधान : 
सरकारी अभिकरण मे नामोधिष्ट प्रधानाचार्य/ निर्देशक 
( आ ) आचार्यगण : 

सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्था के विभाग के अध्यक्ष जो सरकारी 
अभिकरण से नामोधिष्ट हो । 

( ई ) सहायक आचार्य प्राध्यापक जो समय समय पर सरकारी 
अधिकरण से नामोधिष्ट हों । 

( 3 ) सम्बद्ध सरकारी अभिकरण से नामोदिष्ट. अनुशिक्षक 
प्रदर्शक (निर्देशक ) आदि अन्य अध्यापन पद के अध्यापक जो 
अध्यापन ( और प्रयोगशाला के कार्य में लगे हए हों । 


उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति उच्च स्तरीय 
होने पर और उपकुलपति अपनी नष्ठी में उसे पर्याप्त समझने पर , 
उपरोक्त " ख " में उल्लिखित योग्यताओं को ढीलाकर उपकुलपति 
उम्मीदवार को साक्षा - कार के लिए बुला सकते हैं । 


अगर उपरोक्त " क में निर्धारित योग्यताओं के उम्मीदवार 
प्राप्य नहीं है या यथोपयुक्त नहीं समझा जाय तो एक अच्छे शैक्षिक 
अभिलेखाधारी को प्रवरण समिति की सिफारिश पर पूर्व आचार्यो 
पाधिया उसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर उपाधि अजित करने पर 
या उच्च स्तरीय प्रकाशन कृति आठ ( 8 ) साल के अन्दर की शर्त 
पर महाविद्यालय नियुक्त कर सकता है, लेकिन उक्त योग्यताएं 
प्राप्त करने तक वह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा । 


2 . सम्बद्ध सरकारी अभिकरण से समय समय परनिर्धारित 
किया जाएगा । 


3. सम्बद्ध सरकारी अभिकरण से समय समय पर निर्धारित 
किया जाएगा । 


व्याख्या : 

एक श्रेयस्कर अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 
मागवण्ड का पालन होगा । 

( i ) पूर्व आचार्योपधि या मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर 
उपाधि से उच्च किमी उपाधि में न्यूनतम दूसरी श्रेणी । 

___ या 
(ii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपधि या मान्यता 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि प्राप्य नहीं है , 
उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी और बी०ए० , 


4 . विविध कला ( मानिषिकी ) और विज्ञान के विषय : 
( अ ) आचार्य : 
एक विशिष्ट विद्वान जिनके श्रेय में सच्च स्तरीय प्रकाशन 
कृतियांहों और था अनुसंधान में सक्रिय भाग लेते हों । अध्यापन 
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बी०एस०सी० , बी० काम , जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी व्याख्या - -- 
श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 

एक श्रेयस्कर शैक्षिक अभिलेख के निर्धारण के लिए , निम्न 
या 

लिखिप्त मान दण्ड का पालन होगा । 
(iii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 

(i ) प्राचार्योपाधिधारी ने न्यूनतम दूसरी श्रेणी में एम०ए० 
प्राप्त स्नातकोसर उपाधि से उच्च कोई उपाधि प्राप्य नहीं है , 

की उपाधि उत्तीर्ण की हो । 
उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी०ए० , 

(ii ) जो प्राचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने . 
बी०एस०सी०, बी० काम , जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली 

एम० ए० की उपाधि परीक्षा उच्चतर दूसरी श्रेणी में पास की हो 
श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 

और स्नातक उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की हो । 
विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता के 

(iii ) प्राचार्योपाधिधारी नहीं हो उन उम्मीदवारों ने एम०ए० 
लिए निर्धारित अंक के मध्य बिन्दु से ज्यावा और पहली श्रेणी में 

की उपाधि दूसरी श्रेणी में और स्नातक उपाधि परीक्षा पहली 
उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त लोक विश्व 

श्रेणी में पास की हो । 
विद्यालय की परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे 
जायेंगे । 

7. शारीरिक शिक्षा विद्या शाखा में प्राध्यापक नियुक्त होने 
5. शिक्षा (विध्या शाखा ) में प्राध्यापक नियुक्त होने की 

की न्यूनतम योग्यताएं : 
न्यूनतम योग्यताएं : 

( अ ) पूर्व प्राचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि के ऊपर 
(! ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 

कोई मान्यता प्राप्त उपाधि या उम्मीदवार के स्वतन्त्र अनुसंधान 

कुशलता को प्रमाणित करने वाली प्रकाशन कृति और 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि प्रात्त हो । 

( प्रा ) भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व विद्यालय 
या 

से शारीरिक विध्या में स्नातकोत्तर उपाधि में दूसरी श्रेणी ( सात 
( ii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 

अंक प्रपनी में " मी " ) के साथ एक अच्छा शैक्षिक अभिलेख 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि नहीं है , उन्हें 

उनके श्रेय में हो । 
स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्च दूसरी श्रेणी और बी०ए०, बी०एस० 
सी० बी० काम , जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी प्राप्त 

उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति उच्च स्तरीय 

होने पर और कार्यकारिणी समिति अपनी दृष्टि में उसे पर्याप्त 
करनी चाहिए । 

समझने पर उपरोक्न " आ " में उल्लिखित योग्यतामों को लीला 
(iii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 

कर सकती है । 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उन्ध कोई उपाधि नहीं है , उन्हें 
स्नातकोसर परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी०ए० , बी०एस०सी० . 

अगर शारीरिक विध्या को छोड़कर, अन्य किमी विध्या 
बी० काम , जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली श्रेणी प्राप्त करनी 

शाखा के प्राध्यापक को अध्यापनार्थ शारीरिक विध्या संकय में 
चाहिए । 

नियुक्त करना है तो मल विध्या शाखा के मंगत विषय में नियुक्ति 

के लिए निर्धारित योग्यतानों पर जोर दिया जाएगा । 
विश्व विद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उतीर्णता के 
लिए निर्धारित अंक के मध्य बिन्दू से ज्यादा और पहली श्रेणी में 

अगर उपरोक्त " अ " में निर्धारित योग्यताओं के उम्मीदवार 
उत्तीर्णता के लिए न्यूनतमनिर्धारित अंक प्राप्त लोग विश्व विद्यालय 

प्राप्य नहीं है या यथोपयक्त नहीं समझा जाय तो एक अच्छे शक्षिक 
की परीक्षा में उच्च दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे जायेंगे । 

अभिलेख वारी को प्रवरण समिति की सिफारिश पर पूर्व अणचार्यो 

पाधि या उसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर उपाधि अजित करने पर 
6. संगीतकला और ललित कला विध्या शाखा में प्राध्यापक 

या उच्च स्तरीय प्रकाशन कृति पाठ ( 8 ) साल के अन्दर, प्रका -- 
नियक्त होने की न्यूनतम योग्यताएं : 

शित करने की शर्त पर महाविद्यालय नियुक्त कर सकता है, लेकिन 
एक अच्छे अभिलेख के साथ मंगत विषय में स्नातकोत्तर उक्त योग्यताएं प्राप्त करने तक भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए 
उपाधि में ( सात अंक अपनी में " सी " के साथ ) दूसरी श्रेणी या पान नहीं होगा । 
विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या सनद और 

व्याख्या : 
( आ ) दो साल का अनुसंधान या व्यावसायिक अनुभव या एक श्रेयस्कर अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्नलिखत 
अपने विशिष्टकरण क्षेत्र के सजनात्मक कार्य का प्रमाण और 

मानदण्ण का पालन होगा । 
उपलब्धियों या संयुक्त अनुसंधान और कलाकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट 

(i) पूर्व प्राचार्योपाधि या मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर 
कुशलता में तीन साल का पाष सधिक अनुभव 

उपाधि से उच्च परीक्षा में न्यूनतम दूसरी श्रेणी 
या 

या 
संगत विषय में अत्यन्त सराहनीय परम्परागत या व्यावसायिक 

( ii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व प्राचार्योपाधि या मान्यता 
का उपलब्धि धारी 

प्राप्त स्नातकोत्तर परीक्षा से उच्च कोई उपाधि प्राप्य नहीं है , 
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उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी और बी ए ० , 
बी०एस० सी०, बी ० काम , जमी प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी 
श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 


( iii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व प्राचार्योपाधि या मान्यता 
प्राप्त स्नातकोत्तर उच्च उपाधि प्राप्य नहीं है, उन्हें स्नातकोत्तर 
उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी०ए० , बी०एस ० मी०, बी ० 
काम , जैमी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली श्रेणी प्राप्त करनी 
चाहिए । 

विश्व विद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता के 
लिए निर्धारित प्रक के मध्य बिन्दू से ज्यादा और पहली श्रेणी में 
उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त लोग विश्वविद्यालय 
की परीक्षा में उच्चतर दुसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे जाएंगे । 

___ 8. अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त होने के लिए निर्धारित 
न्यूनतम योग्यताएं 

( अ ) पूर्व प्राचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि के ऊपर 
कोई मान्यता प्राप्त अंग्रेजी शिक्षण में उपाधि या उम्मीदवार के 
संयंत्र अनुसंधान कुशलता को प्रमाणित करने वाली प्रकाशन कृति । 

( मा ) भारतीय विश्व विद्यालय या विदेशी विश्व विद्यालय 
से संगीत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में दूसरी श्रेणी ( सात 
अंक अपनी में मी ) के साथ एक अच्छा अभिलेख उनके श्रेय में हो । 
उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कति उच्च स्तरीय होने पर 
और कार्य पारिणी समिति अपनी दृष्टि में उसे पर्याप्त समझने पर 
उपरोक्त " अ " में उल्लिखित योग्यताओं को ढीला कर सकती है । 


बी काम , जैमी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली श्रेणी प्राप्त करना 
चाहिए । 

विश्व विद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता के 
लिए निर्धारित अंक के मध्य बिन्दु से ज्यादा और पहली श्रेणी में 
उत्तीर्णता के लिए न्य नतमनिर्धारित ग्रं प्राप्त उम्मीदवार विश्व 
विद्यालय की परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे 
जाएंगे । 

___ 9. विदेशी भाषाओं में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होने 
निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं 

( ) पूर्व प्राचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि से ऊपर 
एक वर्ष की अवधि का उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संबंध विषय 
में कोई उपाधि या मनद या उम्मीदवार के स्वतन्त्र अनुसंधान 
कुशलता को प्रमाणित करने वाली प्रकाशन कृति और 

( प्रा ) एक अछे अभिलेख के साथ भारतीय विश्व विद्यालय 
या विदेशी विश्व विद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में ( सात अंक 
अपनी में " मी " के साथ ) दूसरी श्रेणी 

उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति स्तरीय होने पर 
और कार्यकारिणी समिति अपनी दृष्टि में उसे पर्याप्त समझने पर 
उपरोक्त " मा " में उल्लिखित योग्यतामों को ढीला कर सकती है । 

अगर उपरोक्त " अ " में निर्धारित योग्यताओं के उम्मीदवार 
प्राप्त नहीं है या यथोपयुक्त नहीं समझा जाए तो एक अच्छे शैक्षिक 
अभिलेखाधिकारी को प्रवर समिति की सिफारिश पर पूर्व 
प्राचार्योपाधि या उसके समकक्ष एक वर्ष की अववि की स्नातकोत्तर 
उपाधि से उच्च मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अजित करने पर या 
उच्च स्तरीय कृति नियुक्ति से पाठ साल ( 8 ) के अन्दर प्रकाशित 
करने की शर्त पर, महा विद्यालय नियुक्त कर सकता है , लेकिन 
उक्त योग्यतायें प्राप्त करने तक वह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए 
पान्न नहीं होगा । 
व्याख्या : 

एक श्रेयस्कर अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 
मानवण्ड का पालन होगा : 

(i ) पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर 
उपाधि परीक्षा से उच्च परीक्षा में न्यूनतम दूसरी श्रेणी 

या 
( ii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त 
नहीं है, उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी और बी० 
ए०, बी०एस० सी० , बी० काम , जैसी परीक्षा प्रथम उपाधि में 
दूसरी श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 


अगर उपरोक्त " अ " में निर्धारित योग्यताओं के उम्मीदवार 
प्राप्य नहीं है या यथापयंक्त नहीं समझा जाए, तो एक अच्छे शाक्षिक 
अभिलेखधारी को प्रवरण ममिति की समिति की सिफारिश पर 
पूर्ण प्राचार्योपाधि या उसके समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि उच्च 
प्राप्त अध्यापन में कोई उपाधि सनद या स्तरीय प्रकाशन कृति 
पाठ ( 8 ) वर्ष के अन्दर उपलब्ध करने की शर्त पर महाविद्यालय 
नियुक्त कर सकता है । लेकिन उक्त योग्यताएं प्राप्त करने तक 
यह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए नहीं होगा । 


व्याख्या 

( i ) पूर्व प्राचार्योपाधि या मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर 
परीक्षा से उच्च उपाधि में न्यूनतम दूसरी श्रेणी 

या 
जिन उम्मीदवारों को पूर्व प्राचार्योपाधि या मान्यता प्राप्त 
स्नातकोत्तर उपावि से उच्च कोई उपाधि प्राप्त नहीं है , उन्हें 
स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी और बीए , बी० 
एस ० मी०, बी०म०, जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी 
प्राप्त करनी चाहिए । 


या 


या 


जिन उम्मीदवारों को पूर्व प्राचार्योपाधि या मान्यता प्राप्त 
स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि प्राप्य नहीं है, उन्हें स्नात-- 
कोत्तर उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी०ए०बी०एस०सी० , 


( iii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 
प्राप्त कोई स्नातकोत्तर से उच्च उच्च उपाधि प्राप्त नहीं है उन्हें 
स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी०ए०, बी०एस० 
सी०, बी० काम ० जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली श्रेणी प्राप्त 
करनी चाहिए । 
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विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता के 
लिए निर्धारित अंक मध्य बिन्दू से ज्यादा और पहली श्रेणी में 
उत्तीर्णता के लिए न्यूनतमनिर्धारित अंक प्राप्त उम्मीदवार विश्व 
विद्यालय की परीक्षा में उच्चतर मरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे 
जायेंगे । 


14. विवध कना ( मानविकी ) समाज विज्ञान , विज्ञान आदि 
विभिन्न विषयों के सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की 
नियुक्ति के लिएनिर्धारित योग्यताएं : 


व्यावसायिक महाविद्यालय 


सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए 
जहां विविध कला ( मानविकी ) समाज विज्ञान और विज्ञान आदि 
विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापन अनुसंधान कार्यक्रम चलता है 
उन्हें महाविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए निर्धारित योग्यताओं 
के अलावा उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर दस माल का 
अध्यापन अनुभव होना चाहिए जिसमें चार साल विभागाध्यक्ष 
की हैसियत से हो । 


फ 


10. ( अ ) चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक : 

चिकित्सा विद्यालय के प्राध्यापकों की योग्यताएं समय - समय 
पर चिकित्सा परिषद से निर्धारित की जायेंगी । 


( आ ) चिकित्सा विभाग के अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नात 
कोत्तर उपाधि के साथ , उपाचार्य की हैसियत से सम्बद्ध विभाग 
में चार ( 4 ) साल का अनुभव और समय - समय पर चिकित्सा 
परिषद से निर्धारित की जाने वाली उच्चतर योग्यताएं । 


15. कानून ( विधि क ) अध्ययन का प्राधानाचार्य निदेशक : 

विधि कानून 

कानूनी विद्यालय के प्राध्यापकों के लिए निर्धारित योग्य 
नाओं के साथ दस ( 10 ) साल के अध्ययन का अनुभव । 

( आ ) महाविद्यालय संस्थाएं जो विश्वविद्यालय से सम्बस 
हों और किसी सरकारी अभिकरणों से निर्वाहित नहीं हों । 


( इ ) उपाचार्य संयुक्त आचार्य 

अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि के साथ प्राध्या 
पक की हैसियत से चिकित्सा विद्यालय में पांच माल का अध्यापन 
अनुभव और समय - समय पर चिकित्सा परिषद से निर्धारित की 
जाने वानी उच्चतर योग्यताएं । 


( ६ ) प्राध्यापका सहायक आचार्य 


अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि और समय - समय 
पर चिकित्सा परिषद से निर्धारित की जाने वाली योग्यताएं । 


( उ ) अनुशिक्षक ) कुल सचिव / प्रदर्शका स्थानिक ( आवासी ) 
एम०बी०बी०एस० 


वर्गीकण 

1. उक्त महाविद्यालयों के अध्यापक निम्न प्रकार से वर्गी 
कृत होंगे : 

( अ ) संस्था का प्रधान : 

महाविद्यालय / संस्था के प्रधानाचार्य /निदेशक या जो कोई 
भी नाम विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शामी निकाय मे नामो 
दिष्ट किया जाए । 

( आ ) आचार्य : 

सम्बद्ध महाविद्यालय संस्था कि व्यवस्थापन समिति से नमो 
दिष्ट किए जायेंगे । 

( ई ) सम्बद्ध महाविद्यालयासंस्था के अध्यापन कार्य में लगे 
अनुशिक्षक और प्रयोगशाला के कार्य में लगे प्रदर्शक शासी निकाय 
के इरादे के अनुसार नामोदिष्ट किए जायेंगे । 

परिलब्धिया : 

विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन से समय -समय पर सम्बन 
महाविद्यालय संस्था से समय - समय पर निर्धारित किया जाएगा । 


11. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राध्यापक : 


अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की योग्यताएं 
समय - समय परनिर्धारित की जाएंगी । 


12. कानून महाविद्यालय के प्राध्यापक : 


एक अच्छे अभिलेख के साथ ल० एल० एम० उपाधि । 


टिप्पणी : - -- 


___ अंशकालीन कानुन अध्यापक की नियुक्ति के लिए उपरोक्त 
योग्यताओं पर आग्रह नहीं किया जाएगा । 
व्यावसायिक महाविद्याल के प्रधानाचार्य ( चिकित्सक ) 


13. प्रधानाचार्य मंकायध्यक्ष निदेशक 


टिप्पणी : 

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परि 
लब्धियों , न्यूनाधिक तत्समान संवर्ग के अध्यापकों के लिए 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्तर पर होगी । 
योग्यताएं मामान्य : 

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम , 1956 
के अनुभाग ( 2 ) के खण्ड ( 1 ) के अन्दर सामान्यतः विश्व 
विद्यालय य । मान्यताप्राप्त होने वाला महाविद्यालय या किसी 
भी संस्था या संघटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में यथोचिता विषयों 
के लिए निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति नहीं करने पर, नियंकत 
नहीं किए जायें । 


उम्मीदवार मूल व्यावसायिक और शैक्षिक योग्यताओं 
के माथ आचार्यमयुक्त आचार्य उपाचार्य की हैसियत से न्यूनतम 
दम ( 10 ) माल के अध्यापन का अनुभव रखता हो जिममें पांच 
( 5 ) माल का अनुभव एक विभाग के आचार्य की हैसियत से 
हो । 


- - - - 
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उपरोक्त अधिनियम अनुभाग ( 2 ) खण्ड ( 1 ) के अन्दर और स्नातक परीक्षा पहली श्रेणी में पास की हो । 
विश्वविद्यालय के या मान्यताप्राप्त मान्यताप्राप्त होने वाले विश्वविद्यालय के प्राध्यापकः : 
महा विद्यालय या किमी संघटक के यथाचित विषय 

( अ ) आचार्योपाधि या ममान उच्च स्तरीय प्रकाशित 
के लिए निर्धारित योग्यताओं को विश्वविद्यालय अनुदान 

अनसंधान कृति 
आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही ठीला किया जा सकता 

( आ ) भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्व 

विद्यालय में संगत विषय में मनातकोत्तर उपाधि में दूसरी 
___ 4 . आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापकों की नियुक्ति श्रेणी ( सात अंक मामनी में " सी ) के साथ एक अच्छा 
के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें : 

शैक्षिक अभिलेख । 
मम्बन्ध महाविद्यालय/ संस्थाओं के विविध कला 

" अ " और " आ में उक्त अन्त शास्त्रीय ( अन्योन्याग्रित ) 
( मानविकी ) समाज विज्ञान , वाणिज्य व्यवस्थापन आदि संगत विषय -विषयों के पाठ्यक्रम के विकास में अभिनधि 
के संकाय विभाग जो सरकारी अभिकरण से निर्वहित रखता हो । 
नहीं हो । 

उम्मीदवार के शोध प्रबंध या प्रकाशित कृति 
आचार्य : 

उच्च स्तरीय होने पर और प्रवरण ममिति अपनी दृष्टि 
___ एक विशिष्ट विद्वान जिनके हवय में उच्च स्तरीय 

में उसे पर्याप्त समझने पर उपरोक्त " आ " में उल्लिखित 

योग्यताओं को ढीला कर सकती है । 
प्रकाशन कृतियां हों और अनसंधान में सक्रिय भाग 
लेते हों । अध्यापन और या अनुसंधान में सक्रिय 

अगर आच र्योपाधिकारी या समकक्ष अनुसंधान कृति 
भाग लेते हो । अध्यापन और अनुसंधान में इस वर्ष वाले प्राप्य नही है या यथोपयुक्त नहीं समझा जाए तो 
का अनुभव रखते हों व आचार्योपाधि स्तर पर अनुसंधान एक अच्छे शक्षिक अभिलेखधारी को ( पूर्व आचार्योपाधिा 
के मार्गदर्शन का अनुभव हो । 

समकक्ष उपाधि या विशिष्ट शोध कार्य के लिए समयक 
भारति देकर ) नियुक्त किया जा सकता है , बशर्ते कि उसने 

दो साल का अनुसंधान कार्य पूरा किया हो या शोध प्रयोगशाला 
ख्याति सुस्थापित एक उत्कृष्ट विद्वान जिन्होंने शान 

या संस्था में व्याबहायित अनुभव रखता हो और आचार्यो 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो । 

पाधि आठ साल के अन्दर अजित करे या नियक्ति की आठ 
उपाचार्य : 

( 8 ) साल की अवधि के अन्दर उच्च स्तरीय कृति 
आचार्योपाधि के साथ एक उन्नत शैक्षिक अभिलेख , 

प्रकाशित करने के प्रमाण दे -- --इन शो के भंग 
प्रकाशित कृतियां व शोधकार्य अध्यापन विधियों में 

होने पर वह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए 
नवोदभावन तथा अध्यापन सामग्रियों के उत्पादन में सक्रिय 

पान नहीं होगा । 
भाग लेने का प्रमाण । 

महाविद्यालयों के प्राध्यापक : 
अध्यापन और अनसंधान में पांच वर्ष का अनभव जिन 

( अ ) पूर्व आचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि 
में तीन साल प्राध्यापक की हैसियत से हो । 

के उच्च कोई मान्यताप्राप्त उपाधि या उम्मीदवार 
अध्यापन और शोध कार्य में उत्कृष्ट अभिलेख , 

के स्वतंत्र अनुसंधान कुशलता को प्रमाणित करने वाली 
रखने वाले उम्मीदवारों के विषय में यह शर्त ढीला किया 

प्रकाशन कृति । 
जा सकता हो । 

( आ ) भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्व 

विद्यालय से संगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में दसरी श्रेणी 
व्याख्या : 

( मात अंक अपनी में मी ) के साथ एक अच्छी अभिलेख उनके 
उत्कृष्ट अभिलेख , निर्धारित करने के लिए निम्न 

श्रेष म हो । 
लिखित कसौटी अपनायी जाएगी । 

( i ) उम्मीदवार के शोध प्रबंध य प्रकाशित कृति उच्च 
( i) आचार्योपाधिधारी उम्मीदवार ने न्यूनतम 

स्तरीय होने पर और प्रवरण ममिति अपनी दृष्टि में उसे 
दूसरी श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा पास की हो । 

पर्याप्त समझने पर , उपरोक्त आ में उल्लिखित 
या 

योग्यताओं को ढीला कर अगर उपराक्त अ में निर्धारित 
(ii ) जो उम्मीदवार आचार्योपाधिधारी नहीं लेकिन 

योग्यताओं के उम्मीदवार प्राप्य नहीं है या यथोपयक्त 
स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा पास की हो । 

नही समझा जाए तो एक अच्छे शैक्षिक अभिलेखधारी 

को प्रवरण समिति की सिफारिश पर पूर्व आचार्योपाधि 
या 

या उसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर उपाधि अजिप्त करने 
( iii) जो उम्मीदवार आचार्योपाधिधारी नहीं, लेकिन पर या उच्च स्तरीय प्रकाशन कृति आठ ( 8 ) साल के अन्दर 
स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की हो प्रकाशित करने की शर्त पर , महाविद्यालय नियुक्त कर 


या 
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सकता है, लेकिन उक्त योग्यताएं प्राप्त करने तक वह भविष्य 

6. संगीतकला और ललितकला विद्या शाखा में प्राध्यापक 
की देन वद्धि के लिए पास नहीं होगा । 

नियक्त होने कीन्यूनतम योग्यतायें : 
(ii) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि 

( अ ) एक अच्छे अभिलेख के साथ संगत विषय में स्नात 
गन्यताप्राप्त कोई ग्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि कोत्तर उपाधि में ( मात अंक मामनी में " सी के साथ ) दूसरी 
प्राप्य नहीं है, उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्चतर श्रेणी या विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त समकक्ष उपाधि ; और 
दूसरी श्रेणी और बी ए , बी० एससी० बी० काम , जैसी 

( आ ) दो साल का अनुसन्धान या व्यावसायिक अनुभव या 
प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी प्राप्त होनी चाहिए । अपने विशिष्टकरण क्षेत्र के सजनात्मक कार्य का प्रमाण और 

(iij ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि उपलब्धियों या संयुक्त अनुसन्धान और कलाकार के क्षेत्र में 
या मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि में उच्च कोई उत्कृष्ट कुशलसा में तीन साल का व्यावसायिक अनुभव । 
उपाधि प्राप्य नहीं है उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में दूसरी श्रेगी और 
बीए , बी० एससी०, बी० काम , जसी प्रथम उपाधि 

संगत विषय में अत्यन्त मराहनीय परम्परागत या व्यावसायिक 
परीक्षा में पहली श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 

उपलब्धिधारी । 
विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता व्याख्या : 
के लिए निर्धारित अंक के मध्य बिन्द से ज्यादा और 

एक श्रेयस्कर गपक अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्न 
पहली श्रेणी में उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम निर्धारित 

लिखित मानदण्ड का पालन होगा । 
अंक प्राप्त लोग विश्वविद्यालय की परीक्षा में उच्चतर 

( i) आचार्योपाधिधारी ने न्यूनतम दूसरी श्रेणी में एम०ए० 
दुसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे जाऐंगे । 

की उपाधि उत्तीर्ण की हो । 
5 . शिक्षा (विद्या शाखा ) में प्राध्यापक नियुक्त होने 

( ii ) जो आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने 
की न्यूनतम योग्यताएं : 

एम०ए० की उपाधि परीक्षा उच्चतर दूसरी श्रेणी में पास की हो 
महाविद्यालय के प्राध्यापक : 

और स्नातक उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की हो । 

( iii ) जो आचार्योपाधिधारी नहीं हो , उन उम्मीदवारों ने 
1 . जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या 

एम०ए० की उपाधि परीक्षा दूसरी श्रेणी में और स्नातक उपाधि 
मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि 

परीक्षा पहली श्रेणी मे पास की हो । 
प्राप्त हो । 

___ 7. शारीरिक शिक्षा विद्या शाखा में प्राध्यापक नियुक्त 
व्याख्याः 

होने की न्यूनतम योग्यतायें: 
एक श्रेयस्कर अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्नलिखित ( अ ) पूर्व आचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च 
मानदण्ड का पालन होगाः 

कोई मान्यता प्राप्त उपाधि या उम्मीदवार के स्वतन्त्र अनुसन्धान 

कुशलता को प्रमाणित करने वाली प्रकाशन कृति ; और 
( i) पूर्व आचार्योपाधि या मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर 

( आ ) भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्वविद्यालय 
उपाधि से उच्च किसी उपाधि में न्यूनतम दूसरी श्रेणी । 

से शारीरिक विद्या में , स्नातकोतर उपाधि में दूसरी श्रेणी ( सात 
( ij ) जिन उर्मदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता अंक मामनी में " सी ") के साथ एक अच्छा शैक्षिक अभिलेख उनके 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि प्राप्त नहीं है , उन्हें 

श्रेय में हो । 
स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्च दूसरी श्रेणी और बी० ए० , बी० 

उम्मीदवार के शोध प्रबन्ध या प्रकाशित कृति उच्च स्तरीय 
एससी०, बी० काम , जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी होने पर और प्रवरण समिति अपनी दृष्टि में पर्याप्त और उच्च 
प्राप्त करनी चाहिए । 

स्तरीय समझने पर उपरोक्त " आ " में उल्लिखित योग्यताओं को 

ढीला कर सकती है । 
( iii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 

अगर शारीरिक विद्या को छोड़ , अन्य किसी विद्या शाखा 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि में उच्च कोई या उपाधि प्राप्य नहीं है . 

के प्राध्यापक को , अध्यापनार्थ शारीरिक विद्या संकाय में नियंबत 
उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी० ए० , 

करना है तो मल विद्या शाखा के संगत विषय में नियुक्ति के लिए 
बी० एससी० , बी० काम , जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली 

निर्धारित योग्यताओं पर जोर दिया जाएगा । 
श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 

अगर उपरोक्त " अ " में निर्धारित योग्याओं के उम्म दवार 
विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता के प्राप्य नहीं है या यथोपयुक्त नहीं समझा जाए तो एक अच्छे शैक्षिक 
लिए निर्धारित अक के मध्य बिन्दू से ज्यादा और पहली श्रेणी में अभिलेखधारी को प्रवरण समिति की सिफारिश पर पूर्व आचार्यो 
उत्तीर्णता के लिए न्यनतम निर्धारित अंक प्राप्त लोग विश्व पाधि या उसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर उपाधि जित करने पर 
विद्यालय की परीक्षा में उच्च दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझ जायेंगे । या उच्च स्तरीय प्रकाशन कृति पाठ ( 8 ) साल के अन्दर प्रकाशित 
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विद्यालय संस्था नियुक्त कर सकता है , लेकिन उक्त योग्यतायें 
प्राप्त करने तक , वह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा । 


व्याख्या : 


एक श्रेयस्कर अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 
मान दण्ड का पालन होगा । 

( i) पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर 
परीक्षा से उच्च उपाधि में न्यूनतम दूसरी श्रेणी 


या 


(ii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यताप्राप्त 
स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई प्राप्य नहीं है , उन्हें स्नातकोत्तर 
परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी और बी० ए० , बी० एससी० , 
बी० काम० , जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी प्राप्त करनी 
चाहिए । 


करने की शर्त पर महाविद्यालय नियुक्त कर सकता, है लेकिन 
उक्त योग्यतायें प्राप्त करने तक , वह भविष्य की वेतन वद्धि के लिए 
पात्र नहीं होगा । 
व्याख्या : 

एक श्रेयस्कर अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 
मालवण्ड का पालम होगा : 

(i) पूर्व आचार्योपाधि या मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर 
परीक्षा से उच्च उपाधि परीक्षा में न्यूनतम दूसरी श्रेणी । 

या 
( ii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 
प्राप्त स्नातकोत्तर परीक्षा से उच्च कोई उपाधि प्राप्य नहीं है, उन्हें 
स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 

या 
( iii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से कोई उपाधि प्राप्य नहीं है, उन्हें 
स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी० ए० , 
बी० एससी० , बी० काम० जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली 
श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 

विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीणता के 
लिए निर्धारित अंक के मध्य बिन्दू से ज्यावा और पहली श्रेणी में 
उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त लोग विश्व 
विद्यालय की परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे 
जायेंगे । 
____ 8. अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त होने के लिए निर्धारित 
न्यूनतम योग्यतायें : 
महाविद्यालय के प्राध्यापक : 

( अ ) पूर्व आचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च 
कोई मान्यताप्राप्त अंग्रेजी शिक्षण में उपाधि या उम्मीदवार के 
स्वतन्त्र अनुसन्धान कुशलता को प्रमाणित करने वाली प्रकाशन 
कृति । 

( आ ) भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्वविद्यालय 
से संगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में धूसरी श्रेणी ( सात अंक 
माममी में " सी ") के साथ एक अच्छा अभिलेख उनके श्रेय में 
हो । 


(iii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यताप्राप्त 
स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च कोई उपाधि प्राप्य नहीं है उन्हें 
स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी०ए० , बी०एस 
सी०, बी० काम०, जैसी प्रथम उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी 
प्राप्त नहीं करनी चाहिए । 

विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता के 
लिए निर्धारित अंक के मध्य बिन्दु से ज्यादा और पहली श्रेणी में 
उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त उम्मीदवार विश्व 
विद्यालय की परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे 
जायेंगे । 

9. विदेशी भाषाओं में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होने 
के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें : 
महाविद्यालय के प्राध्यापक : 

( अ ) पूर्व आचार्योपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च 
एक वर्ष की अवधि का उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त संबद्ध विषय में 
कोई उपाधि या सनव या उम्मीदवार के स्वतन्त्र अनुसन्धान कुशलता 
को प्रमाणित करने वाली प्रकाशन कृति ; और 

( आ ) एक अच्छे अभिलेख के साथ भारतीय विश्वविद्यालय 
या विदेविश्वविद्यालय की समकक्ष स्नातकोत्तर परीक्षा में 
( सात अंक माममी में " सी ") के साथ दूसरी श्रेणी प्राप्त करनी 
चाहिए । 

उम्मीदवार के शोध प्रबन्ध या प्रकाशित कृति उच्च स्तरीय 
होने पर और प्रवरण समिति अपनी दृष्टि में उसे पर्याप्त समझने 
पर उपरोक्त " आ " में उल्लिखित योग्यताओं को ढीला कर सकती 


उम्मीदवार के शोध प्रबन्ध या प्रकाशित कृति उच्च स्तरीय 
होने पर और प्रवरण समिति अपनी दृष्टि में उसे पर्याप्त समझने 
पर , उपरोक्त " आ " में उल्लिखित योग्यताओं को ढीला कर सकती 


अगर उपरोक्त " अ " में उल्लिखित योग्याओं के उम्मीदवार 
प्राप्य नहीं है या यथोपयुक्त नहीं समझे जायेंतो एक अच्छे शैक्षिक 
अभिलेखधारी को प्रवरण समिति की सिफारिश पर पूर्व आचार्यो 
पाधि या उसके समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च मान्यता 
प्राप्त शिक्षा में कोई उपाधि या सनद या उच्च स्तरीय प्रकाशन 
कृति पाठ ( 8 ) वर्ष के अन्दर उपलब्ध करने की शर्त पर महा 


अगर उपरोक्त " अ " में निर्धारित योग्यताओं के उम्मीदवार 
प्राप्य नहीं हैं या यथोपयुक्त नहीं समझे जायें तो एक अच्छे शौक्षिक 
अभिलेखधारी को प्रवरण समिति अपनी दष्टि में उसे पर्याप्त 
समझने पर उपरोक्त " अ " में उल्लिखित योग्यताओं की 


5 - - 11991/ 20 


1900 


भारत का राजपत्र , जून 23, 1990 ( आषाढ़ 2, 1912 ) 


[ भाग III. 


4 


- - 


- 


-- - ---- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - ---- - - - - - -- - - - - - ---- -- - -- - -- - - ---- -- - : - - --- - -- - -- - - - - -- - -- - - -- - - - - - 


- - -- - - - - 


-- - 


सिफारिश पर पूर्व आचार्योपाधि या उसके समकक्ष एक वर्ष की 
अधि की स्नातकोत्तर उपाधि से उच्चे कोई मान्यता प्राप्त उपाधि 
अजित करने पर या उच्च स्तरीय कति नियुक्ति से आठ ( 8 ) 
साल के अन्वर प्रकाशित करने की शर्त पर महाविद्यालय संस्था 
नियुक्त कर सकता है, लेकिन उक्त योग्यता प्राप्त करने तक 
यह भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा । 


अनुलग्नक 
विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष और शारीरिक विद्यालय 
के कार्यकर्ताओं के वेतनमान का पुनरीक्षण - - पन्न संख्या एफ 
1 - 21/ 187 यू 1 तारीख 22 जुलाई, 1988 । 


ध्याख्याः 

एक श्रेयस्कर अभिलेख के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 
मानदण्ड का पालन होगा : 

( i) पूर्व आचार्योपाधि या मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर 
सपाधि परीक्षा से उच्च परीक्षा में न्यूनतम दूसरी श्रेणी 


1 . शास्त : 

निम्नोकत अनुच्छेवों में निर्देशितों के सिमा विश्वविद्यालय में 
अध्यापकों के वेतन पुनरीक्षण के लिए जोगते लागू है, ही रात 
विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष और शारीरिक विद्या विद्यालय के 
कार्यकर्ताओं के वेतनमान के पुनरीक्षण के लिए लागू होंगी । 


__ यो 


(ii ) जिन उम्मीदवारों को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यता 
प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि से उच्च परीक्षा में उत्तीर्णता प्राज्य 
नहीं है, उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में उच्चस्तर दूसरी 
श्रेणी और बी०ए०,बीएससी , बी० काम , जैसी प्रथम उपाधि 
परीक्षा में दूसरी श्रेणी प्राप्त करनी चाहिए । 

या 
( iii ) जिन उम्मीदवार को पूर्व आचार्योपाधि या मान्यताप्राप्त 
स्नातकोत्तर से उच्च उपाधि प्राप्य नहीं है, उन्हें स्नातकोत्तर 
उपाधि परीक्षा में दूसरी श्रेणी और बी० ए०, बी० एससी०, 
बी०काम०, जैमी प्रथम उपाधि परीक्षा में पहली श्रेणी प्राप्त करनी 
चाहिए । 


2. वेतनमान : 

क्रमेण अनुलग्नक " अ " और " आ " में 1 - 1 - 88 से 
पुस्तकालयध्यक्ष और शारीरिक विद्या विद्यालय के कार्यकत्ताओं 
को कार्यान्वित होने वाला पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया है । 
3. नियुक्ति और योग्यतायें : 

अखिल भारतीय विज्ञापन और प्रवरण के आधार पर और 
योग्यता क्रमपर सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, उप - पुस्तालयध्यक्ष 
और पुस्तकाल ध्यक्ष, उप - पुस्तकालयध्यक्ष तथा शारीरिक विद्या 
के सहायक निर्देशक , उप-निर्देशक और निर्देशक विश्वविद्यालय में 
नियुक्त किए जायेंगे । लेकिन सहायक पुस्तकालयध्यक्ष और शरीर 
विद्या के सहायक निर्देशक जो इसके पश्चात् निर्धारित माप 
दण्ड की पूर्ति करते हैं , वे क्रमण उप - पुस्तकालयध्यक्ष और उप 
शरीर विद्या निर्देशक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है । विश्व . 
विद्यालय में पुस्तकालयध्यक्ष और उप - शरीर विद्या निर्देशक के पद 
पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं । विश्वविद्यालय में पुस्तकालयध्यक्ष 
और शरीर विद्या निर्देशक/प्रशिक्षक की नियुक्ति आखिल भारतीय 
विज्ञापन और योग्यताक्रम पर होगी । 


विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी में उत्तीर्णता के 
लिए, निर्धारित अंक के मध्य बिन्दु से ज्यादा और पहली श्रेणी मैं 
उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त उम्मीववार विश्व 
विद्यालय की परीक्षा में उच्चतर दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण समझे 
जायेंगे । 


अध्याय - 22 


अनुसन्धान और शिक्षण के लिए अतिरिक्त परिमर , विशेष केन्द्र , 
विशिष्ट प्रयोगशालायें और अन्य इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया 

( कार्य विधि ) 
[ अनुभाग 5 ( 13 ) और 27 ( के ) ] 
1 . विश्वविद्यालय आवश्यक मर्मझने पर विश्वविद्यालय के 
उत्कर्ष के लिए अनुसन्धान औरशिक्षण के लिए , अतिरिक्त परिसर , 
विशेष केन्द्र , विशिष्ट प्रयोगशालायें और अन्य एकाइयों की 
स्थापना करेगी । 


4. उपरोक्त अनुच्छेद तीन में उल्लिखित पदों की नियुक्ति 
की न्यूनतम योग्यतायें समय- समय पर विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग से निर्धारित मापदण्ड पर होगी । 

5. सहायक पुस्तकालयध्यक्ष शरीर विद्या सहायक निदेशक 
की नियुक्ति के प्रकरण में , वे ही नियुक्त होने के पान जिन्होंने न्यूनतम 
शैक्षिक योग्यतायें उपलब्ध की हो और इस पद के लिए विशेष रूप 
से नियत व्यापक परीक्षा पास की हा - इस परीक्षा का परिकलप विषय , 
प्रशासन आदि म्यापक प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आर्यांग में 
निर्धारित क्रम पर होगी । 

6. विश्वविद्यालय में महायक पुस्तकालपध्यक्ष और महायक 
शरीर विद्या निर्देशक के पद , र नियुक्त पूर्व आचार्योपाधि या 
आचार्योपाधि उपलब्ध उम्मीदवारों को क्रमश : एफ और तीन 
अग्रिम वेतन वृद्धि 2200 - 4000 वेतनमान पर दी जाएगी तथा 
तत्ममान वार्षिक अनभव का लाभ भी पदोन्नति में दिया जाएगा । 
विद्यमान पदधारी जिन्होंने अनुसन्धान की उपाधि प्राप्त नहीं की हो 
और भविप्य में इस वर्ग के अन्दर नियक्त होने वाले उम्म्मीदवार , 
शोधोपाधि प्राप्त करने पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं 
होंगे । विद्यमान पदधारी भी जिन्होंने अनमन्धान उपाधि प्राप्त 
की हो वैसे लाभ के लिए पात्र होंगे । 


2 . उपरोक्त अनमंठद 1 में उल्लिखित परिमर , केन्द्र आदि 
की स्थापना के लिए , कार्यकारिणी समिति , शिक्षा परिषद में परामर्श 
लेकर निर्णय करेगी । 


3. ऐसे परिमर, केन्द्रों आदि को स्थापना के पूर्व आवश्यक 
तरसम्बन्धी अधिनियम बमाये जायेंगे । 
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विश्वविद्यालय में 1 - 1 - 1988 से पूस्तकालयाध्यक्षों का 
पुनरीक्षित वेतनमान 


. उसाय उन्नति : 

विश्वविद्यालय के हर सहायक पुस्तकाध्यक्ष और सहायक 
शरीर विद्या निदेशक जो 2200 - - 4000 वेतन मान पर हैं , वे 
3000 - 5000 ज्येष्ठ वेतनमान में स्थापन्न ( श्रेष्टीकरण ) के 
लिए पात्र है , 


पवनाम 


क्रम 
संख्या 


विद्यमान 
वेतनमान 


पुनरीक्षित 
वेतनमान 


12 


1. सहामक पुस्तकालयाध्यक्ष 

प्रलेखन अधिकारी 


700 
1600 


अगर उसने : - -- 

( अ ) नियमित नियुमित बाद आठ ( 8 ) वर्ष का सेवा 
काल पूरा किया हो , लेकिन इसके लिए शिथिलीकरण उपरोक्त 
अनुच्छेद छ: में निदेशितानुसार होगा । 

( आ ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निदेशित चार 
हफ्ते की अवधि के दो पुनश्चयर्या पाठ्यक्रम ग्रीष्म कालीन संस्था 
में भाग ग्रहण किया है । उसके समानुकूल तुलनात्मक स्तर की 
अनुवर्ती शिक्षामें भाग ग्रहण किया हो । 

( इ ) संगत ( अविरुद्ध ) अच्छे निष्पादन के मूल्यांकन ( आम 
मन ) का प्रतिवेदन 


2. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष विद्यमान 

प्रलेखन अधिकारी नहीं 

( ज्येष्ठ वेतनमान ) 
3. सहायक पुस्तकलायाध्यक्ष विद्यमान 

प्रलेखन अधिकारी 

( बरीय वेतनमान ) 
4. उप . पुस्तकालयाध्यक्ष 1200 

1900 


2200 - 75 
2800 - 100 
4000 
3000 - 100 
3500 - 128 
5000 
3700 - 128 
4950 - 150 
5700 
3700 - 125 
4950 - 150 
5700 


नही 


8. ज्येष्ठ वेतनमान पाने वाला हर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 
और सहायक शरीर विद्या के निदेशक क्रमेण, उपपुस्तकालयाध्यक्ष 
और उप शरीर विद्या निर्देशक के पद पर 3700 - 5700 वरीय 
वेतनमान में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे , बशर्ते कि उसते 


5. पुस्तकालयाध्यक्ष 


1500 
2500 


4500 - 150 
5700 - 200 - . 
7300 


-- . 


- 


- 


- 


-- 


-- .- -- - - . 


विश्व विद्यालयमें 1 - 1 - 1986 से शरीर विद्या कर्मचारियों 
का पुनरीक्षित वेतनमान 


( अ ) ज्येष्ठ वेतनमान में आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा किया 
हो , लेकिन यह शर्त उन लोगों के लिए ढीला किया जाएगा, जिन्होंने 
सोलह वर्ष का सेवाकाल पूरा किया हो । 

( आ ) विश्व विद्यालय में पुस्तकालय संवा के बिकास / शरीर 
विद्या क्षेत्र में स्वमूलायंकन , निर्देशी ( रेफरी ) प्रतिवेवन , पुस्त 
कालय सेवा शरीरविद्या कार्यकलाप में यथास्थिति व्यावसायिक 
उन्नति । 

। ज्येष्ठ वेतनमान में स्थानन के बाद विश्व विद्यालय 
अनुदान आयोग से निर्देशित चार हफ्ते की अवधि के दो पुनश्चर्या 
पाश्यक्रम ग्रीष्मकालीन संस्था में भाग ग्रहण किया हो या उसके 
ममानुकूल तुलनात्मक स्तर की अनुवर्ती शिक्षा में भाग ग्रहण किया 


पदनाम 


विध्यमान 
वेतनमान 


पनरीक्षित 
वेतनमान 


संख्या 


12 


. .. . 


हो । 


( ई ) मंगत ( अवरुद्ध ) अच्छे निष्पादन के मूल्यांकन 
( आगाणान ) का प्रतिवेदन 

५. उपाचार्य के पद के चयन के लिए महायक पुस्तकालयाध्यक्ष 
और सहायक शरीर विद्या निदेशक की पदोन्नति प्रवरण ममिति 
के माध्यम से होगी । 


1. शरीर विद्या सहायक 700 2200 - 75 
निदेशक 

1600 2800 - 100 

4000 
2 गरीर विद्या महायक विद्यमान 3000 - 100 
निदेशक ( ज्येष्ठ वेतनमान ) नही 3500 - 125 

5000 
3. शरीर विद्या महायक विद्यमान नहीं 3700 - 125 
निर्देशक ( वरीयवेतनमान ) 

4950- 150 

5700 
1. भरीर विद्या उपनिर्दशकः 1200- 1900 3700 - 125 

4950 - 150 

5700 
5 . गरीर विद्या निदेशक . 1500 4500--150 

2500 5700 - 200 

730 ) 


___ 10. ज्येप्ट वेतनमान के महायक पुस्तकालयाध्यक्ष और 
महायक शरीर विद्या निदेशक जिन्हें आचार्योपाधि या जिनके श्रेय 
में समकक्ष प्रकाशन कृति नहीं हो , लेकिन उपरोक्त अनुच्छेद आठ में 
उल्लिखित मानदण्ड की पूर्ति करते हो तो अनुच्छेद नौ में निदिष्ट 
समिति की सिफारिण पर 3700 - 5700 वेतनमान में स्थापन 
फिए जायगे । वे क्रमेण वरीय वेतनमान के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 
और महायक शरीर विद्या निर्देशक नामोदिष्ट किए जायेंगे । 


- 1902 
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६. पूर्ण स्नातक और स्नातकोत्तर विभाग मिलाकर कुल 
न्यूनतम 10विभाग जिस महाविद्यालय में हो । 

ई . महाविद्यालय जिसकी परिसम्पति 20 लाख रुपए से 
ज्यावाहो 

आ . व्यावसायिक 
( 1) चिकित्सयिक 
नए चिकित्सात्मक महाविद्यालय प्रारम्भ करना 


अक्षय निधि : 

50 लाख रुपए की अक्षय निधि का प्रबन्ध किया जाए जिसमें 
25 लाख रुपए पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के कुल सचिव व महा 
विद्यालय के प्रबन्धक के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक या मनु 
सूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में महाविद्यालय के प्रबन्धक से 
दिखाया जाए । यह भार रहित की परिसंबंधी के रूप में हो जिसमें 
प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी हो । वार्षिक व्याज 
जो समावधि जमा से मिले और भार सहित परिसम्पत्ति से 
मिलने वाला वार्षिक प्राय दोनों महा विद्यालय के अनुरक्षण खर्च 
किया जाएगा । 


हर स्नातकोत्तर उपाधि /सनद /कपकयरष्ट उपाधि/ सनद 
उच्चतर विशिष्ट कार्य के लिए प्रक्षय निधि 10 लाख रुपए होगी 


निरीक्षण समिति शुल्कवसम्बसता शुल्क , अक्षय निधि भादि 

हर सवस्य के लिए 1000 रुपए के हिसाब से निरीक्षण समिति 
की शुल्क 
अक्षय निधि : 

नए महाविद्यालयों को खोलने या नए पाठ्यक्रम मह 
विद्यालयों में प्रारम्भ करने अक्षय निधियों के सृजन जो करते 
हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से होगा । 
अ. विविधकला ( मानविकी ) और विज्ञान 

( उपाधि स्तर पर नए महाविद्यालय खोलने ) 
अक्षय निधि : 

दस लाख रुपए की अक्षय निधि का प्रबन्ध किया जाए 
जिसमें पांच लाख रुपए पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के कुल सचिव 

और महाविद्यालय के प्रबन्धक के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीय 
कृत बैंक या अनुसूचित बैंक में सावाधि जमा के रूप में जमा और 
शेष रकम पाँच लाग्न रुपए परिसम्पत्ति के रूप में महा 
विद्यालय के प्रबंधक से दिखाया जाय । यह भारसंहित परिसम्पत्ति 
के रूप में हो जिससे प्रतिवर्ष 60, 000 रुपए की वार्षिक आमदनी 
हो वार्षिक ब्याज जो अवधि जमा से मिले और हर रहित चार 
संपत्ति से मिलने वाला वार्षिक आय दोनों , महाविद्यालय के अन 
रक्षण के लिए खर्च किया जाये । यह भक्षय निधि प्रमुख स्तर के 
विविध कला के तीन पाठ्यक्रम और विज्ञान व वाणिज्य में दो या 
तीन पाठ्यक्रम के संरक्षण के लिए पर्याप्त होगा । 

भूमि : 

विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त शहरी क्षेत्र में स्थिति महा 
विद्यालय परिसर कुल 20 एकड़ का हो और ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति , 
विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त पुरुषों के महाविद्यालय का 
परिसर कुल 30 एकड़ का हो और महिला महाविद्यालय 20 
एकम का हो । 
अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित अक्षय निधियो: - - 

महाविद्यालय के प्रबन्धक से निवेदन प्राप्त होने पर पूर्व 
स्नातक पाठ्यक्रमों की अक्षय निधियां दो किश्तों में और 
स्नातकोतर पाठ्यक्रमों की अक्षय नि धियाँ घार विश्तों में अदा 
करने की सुविधा दी जाए । 
बी० ए० कोई भी प्रमुख विषय रुपए 

50, 000 
बी० एम० सी कोई भी प्रमुख विषय 

1, 00 , 000 
बी० काम० उपाधि पाठ्य क्रम 

50, 000 
एम० ए० कोई भी विषय 

1, 00, 000 
एम० एससी० कोई भी विषय 

2, 00, 000 
एम० काम ० उपाधि पाठ्यक्रम 

1,00, 000 
सुस्थापित महाविद्यालय वह है जो निम्नोक्त मानक की पूर्ति करे : 
भ. पच्चीस साल से स्थित कोई भी महाविद्यालय । 

आ . कोई महाविद्यालय जिसकी न्यूनतम छात्र संख्या 
1000 हो । 


भूमि : 

विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त शहरी क्षेत्र में स्थित महा 
विद्यालय परिसर कुल 100 एकड़ का हो और ग्रामीण क्षेत्र 
में स्थित विश्व विधालय में मान्यता प्राप्त महा विद्यालय के 
परिमर कुल एकह का हो । 


अभियांत्रिकी : 


नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारम्भ करने 
अक्षय निधि : 
____ 50 लाख रुपए की अक्षय निधि का प्रबन्ध किया जाए जिसमें 
20 लाख रुपए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुल सचिव व महा 
विद्यालय के प्रबंधक के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीय बैंक या 
अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में और शेष रकम 
25 लाख रुपए परिसम्पत्ति के रूप में महाविद्यालय के प्रबन्धक में 
दिखाया जाए यह भार रहित परिसम्पत्ति के रूप में हो जिससे 
प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी हो । वार्षिक ब्याज 
जो समाविधि जमा से मिले और भार सहित परिसम्पत्ति से मिलने 
वाला वार्षिक प्राय दोनों, महाविद्यालय के अनुरक्षण के लिए खर्च 
किया जाएगा । 


अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित 


अक्षय निधियां : 
(i ) पूर्व स्नातक स्तर की प्रतिशाखा के लिए 2 लाख 
( ii ) स्नातकोत्तर प्रति शाखा के लिए रुपए 2. 50 लाग्य 
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- 


. 


- . 


भूमिः 

विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शहरी क्षेत्र में स्थित महा 
विद्यालय परिसर कुल 100 एमड का हो और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 
विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महा विद्यालय के परिसर कुल 
150 एकड़ का हो । 

(iii ) नए दन्त महाविद्यालय वभपज महा विद्यालय 
उपाचर्या महाविद्यालय , विधि ( कानून ) महाविद्यालय --- 
प्रक्षय निधि : 

20 लाख रुपए की अक्षय निधि का प्रबन्ध किया जाए जिसमें 
10 लाख रुपए पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के कल सचिव व महा -- 
विद्यालय के प्रबन्धक के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीय बैंक या अनुसूदित 
बैंक में सावधि जमा के रूप में और शेष रकम 10 लाख रुपए 
परिसम्पत्ति के रूप में हो जिससे प्रति वर्ष 1 . 20 लाख रुपए की 
वार्षिक आमदनी हो । वार्षिक ब्याज जो समावधि जमा से मिले 
और भार सहित परिसंपत्ति से मिलनेवाला वार्षिक आय , दोनों 
महाविद्यालय के अनुरक्षण के लिए खर्च किया जाएगा । नया महा 
विद्यालय शिक्षण संस्थाम जिसमें शिक्षण उपाधि ( बी०ई०डी० ) 
का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए : 


यह भार सहित परिसम्पत्ति के रूप में हो जिसके प्रति वर्ष 60 , 000 
रुपए की वार्षिक आमदनी हो । वार्षिक ब्याज जो समावधि जमा से 
मिले और भाररहित परिसम्पत्ति से मिलनेवाला वार्षिक प्राय , 
दोनों, महाविद्यालय के अनुरक्षण के लिए खर्च किया जाएगा । 

स्नातकोत्तर उपाधि ( एम०पी०ई० डी०) पाठ्यक्रम प्रारंभ 
करने अपेक्षित प्रक्षय निधि 2 लाख रुपए होंगे । 

भूमिः 

विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त शहरी क्षेत्र में स्थित महा -- 
विद्यालय परिसर कुल 80 एकड़ का हो और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 
विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के परिसर कल 
120 एएड का हो । 


- 


- 


टिप्पणी 


पूर्व स्नातकोत्तर स्तर पर गृह विज्ञान के प्रारम्भ के प्रकरण में 
हर शाखा , अक्षयनिधि के मामले के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम माना 
जाए । सुस्थापित महाविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरु करने , 
अक्षय निधि की अपेक्षा से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि नए पाठ्यक्रमों 
के संचालनों के लिए पर्याप्त प्राय दिखाया जाय । 


परिसम्पत्ति की व्याख्याः 
___ महाविद्यालय मकान , कर्मचारी प्रावास, छात्रावास , खेती 
भूमि प्रादि भार सहित परिसम्पत्ति है । 


परिशिष्ट - II 
विभिन्न परीक्षाओं और अन्य विभिन्न सामान्य विषयों के 

लिए निर्धारित शुल्क की अनुसूची - . 
पांडिचरी विश्वविद्यालय से संचलित विविध कला ( मान 
यिकी ) , विज्ञान , अभियांत्रिकी , कानन (विधि ) , शिक्षण , 
चिकित्सा , प्रमाण पत्र और सनद पाठ्य ऋम आदि विभिन्न विद्या 
शाखाओं की परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क : . 


अक्षय निधिः 
____ 6 लाख रुपए की अक्षय निधि का प्रबन्ध किया जाए जिसमें 
3 लाख रुपए पाणिसुचेरी विश्व विद्यालय के कुल सचिव व महा 
विद्यालय के प्रबन्धक के मंयक्त नाम पर राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित 
बैंक में सावधि जमा के रूप में और शेष कम 3 लाख रुपए परि 
सम्पत्ति के महाविद्यालय के प्रबन्धन से दिखाया जाए । 
यह भार सहित परिसम्पत्ति के रूप में ही जिससे प्रतिवर्ष 
36, 000 रुपए की वार्षिक आमदनी हो । वार्षिक व्याज जो 
समावधि जमा से मिल और भार रहित परिसम्पत्ति से मिलने 
वाला वार्षिक आय दोनों , महा विद्यालय के अनुरक्षण के 
लिए खर्चकिया जाएगा । 

शिक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि ( एम०ई० डी०) उपाधि 
प्रारम्भ करने अपेक्षित अक्षय निधि 2 लाख रुपए होंगे । 
भूमिः 

विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त शहरी क्षेत्र में स्थित 
महाविद्यालय परिसर कुल 20 एकड़ का हो और ग्रामीण 
क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महा 
विद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के परिसर कुल 
30 एकड़ का हो । 
____ नया शरीर विद्या महा विद्यालय जिसमें एक पूर्व स्नातक 
( बी०पी०ई०डी०) पाठ्यक्रम प्रारम्भ दिया जाए : 
अक्षय निधिः 

10 लाख रुपए को प्रक्षय निधि का प्रबन्ध किया जाए जिसमें 
5 लाख रुपए पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के कुल सचिन व महा 
विद्यालय के प्रबन्धक के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीय बैग या अनुसूचित 
बैंक म सावधि जमा के रूप में और शेष रकम 5 लाख रुपए परि . 
सम्पत्ति के मा में महाविद्यालय के प्रबन्ध सदिखाया जाए । 


अ . विविध कला ( मानविकी ) और ि 
___ 1. बी० ए० , बी० एस० सी०, बी० काम , उपाधि परीक्षा 
[ अर्धवार्षिक ( सन्नान्त ) और धार्षिक ( गैरसनान्त ) परीक्षा ] 
प्रति लिखित पत्र 

रुपये . 20 
प्रति प्रायोगिक 

रुपये 25 
2. एम० ए०, एम०एस०सी०, एम . काम और एम०सी०ए० 

उपाधि पाठयक्रम ---- 
प्रति लिखित पत्न . 

रुपये 40 
प्रति प्रायोगिक 

रुपये 50 
शोध निबंध परियोजना 

रुपये . 75 
आ अभियोनिकी पाठय क्रम -. . 
1. अभियांत्रिकी परीक्षायें 
प्रति लिखित पत्र 

रुपए 30 
प्रति प्रायोगिक 

रुपए 50 
परियोजना कार्य 

झपाए 60 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - - - 
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इ. कानून (विधि ) पाठय क्रम 

डी०पी०एम० भाग एक 

- - 100 
1. एल एल०बी० ( वार्षिक, गैर सदान्त ) . रुपए 20 

डी०पी० भाग दो 

130 
प्रति लिखित पत्र 

डी०पी०हेत्र भाग एक 

130 

भाग दो 
2. पूर्वकानून ( पांचवर्षीय पाठ्यक्रम ) 

130 
प्रति लिखितपत्र रुपए 20 6. एम०बी०बी०एस० प्रति पत्र 

60 
3. एल०एल०एम० ( वार्षिक और अर्ब 

7. बी०एम० आर एस सी प्रति पत्र 
वार्षिक ) 

चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में 
प्रतिनिखिस पत्र 

रुपए 75 

बी०एस०सी० खोती पत्र या प्रति पक्ष 
शोध निबंध 

रुपए 100 

या प्रति प्रायोगिक 
ई. अध्यापन पाठ्यक्रमः 

8. चिकित्सा कीट विज्ञान में एक ०एस०सी० 
1. बी०ई०डि० (व.र्षिक ) 

प्रति लिखित पन्न 
प्रति पत्र 

रुपए 50 9. चिकित्सा कोट विज्ञान एम०एस०सी० 
प्र . गोरिक 

रुपर 75 प्रति लिखित पत्र 

49 
2. एम०६०जि० (व.र्षिक ) 

प्रति प्रायोगिक 
प्रति पत्र 

रुपए 75 ऊ . व्यवसाय प्रबन्ध में स्नातकोतर उपध्रिः 
प्रायोगिक 

रुपए 150 प्रति लिखित पत्र 

स्मए 150 
परियोजन , प्रतिवेदन और मौखिक 

रूपए 300 
उ . चिकित्सा पाठ्य क्रम : 
1. डी०एम०एम०सी० हेच ( उच्चतर 

ऋ . अनुसन्धान पाट्य क्रम 

रुपा 800 
विशिष्टीकरण ) 

पूर्व आचार्योपाधि 

प्रति लिखित पत्न 
2 . एम०सी० हेच ( पंच वर्षीय पाठ्यक्रम ) 

शोध निबन्ध 

रुपए 200 
भाग 1 ( एक पन्न, मौश्विक और ) 

रुपाए 300 
भाग 2 ( एक पत्र और मौखिक ) 

रुपए 300 

ए . प्रमाण पत्र और सनद परीआयें 
भाग 3 ( वो पन्न मौखिक, नेद्र विक 

रुपए 500 

1. भाषाओं में प्रमाण पत्र 
और गोधनिबन्ध ) 

प्रति लिखित पत्र 
3. एम ०डी०एम०एस० 

2. भाषाओं में सनद 

रूपए 30 
प्रतिपक्ष 

प्रतिलिखित पत्र और प्रायोगिक 

रुपए 30 
रुपए 200 
शोध निवा 

पए 200 

3 . समन शुल्क (लित उम्मीदवारों को मान 

सन्धान समाधि काम किया ममा हो 
4. चिकित्सा संकाय में एम०एम०सी० 
( विशन के स्नातकों के लिए ) 

और जिन्हें पुरस्कार और पदक मिला 

हो उन्हें पदवीदान समारोह में प्रमाण 
पूर्वार्स संपूर्ण परीक्षायें 

रुपए 200 पत्र प्राप्त करने 

रुपए 15 
पूर्व प्रति पत्र 

रुपए 100 

मनद शल्क ( उस महा विद्यालय से उपाधि 
अन्तिस 

रुपए 200 

प्राप्त करने जहाँ पाठ्यक्रम का अध्ययन 
5. समद परीक्षाये 

किया हो ) 

रुपए 25 
डी . जी० ओ० , डी० सी० हेव , डी०टी० 

5. अनुपस्थिति में लेने सनदशुल्क (जिन 
सी०डी० , डी०वी०डी०डी० , डी० अ . रतो , 

उम्मीदवारों में विश्व विद्यालय से उपाधि 
सी०सी०पी०, भौतिक में और चिकित्स , 

प्राप्त करने का विकल्प 
में सनद कुष्टरोग में सनद और मधमेह में 

दिया हो ) 

रुपए 25 
सनद 

रुपए 160 

6. कानून ( विधि ) में स्नातकोत्तर सवद प्रति 
डी०एम०आर०डी० , डी०एम०आर०टी० , 

लिखित पन्न 

रुपए 40 
डी०प०पोल भाग एक 

. ( अ ) अनुसं धान छान और अध्येताजिक 
ही०एस० ओ० भाग यो 

100 

विश्व विद्यालय के मंकायों में काम करने 
की अनुमति दी गई हो उन में देय मुल्क 


रुपए 30 
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अनुस धान छाव और अध्येता ( वृत्ति 
काग्रही और अवैतनिक ) जिहें विश्व -- 
विद्यालय कमंकायों में भर्ती दी गई हो , 
वे निम्नोक्त शुल्क अदा करेंगे 
विविधकला ( मानविकी ) मंकाय में 
कार्य करने वाला - -- 
( गणित इस विषय के लिए विविध कला 
के अन्दर आएगा ) प्रति महिने , पिए 300 

विज्ञान विभागों में कार्य करनेवाले,, ,, पए 500 
भा . मेट्रिकुलेशन, सनव पाठयक्रम आदि के 

लिए देय शुल्क 

1. मान्यता प्राप्त किसी महा विद्यालय , विश्व विद्यालय 
के विभाग या किसी संस्था में विश्व विद्यालय के पाठ्यक्रम का 
अध्ययन करमे । विश्व विद्यालय की परीक्षा के लिए प्रस्तुत 
करने या विश्व विद्यालय का अनुसंधान कार्य करने पंजीकरण 
के लिए देय शुल्क : 

(i) पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम के लिए रुपये 25 
( ii ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 

रपये 35 
2. मैट्रिकुलेशम विवरणी का उद्धरण 
( उम का उबरण ) 

मपये 25 
3. एम०लिट्ट या पी० एच०डी० उपाधि के 

लिए उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करने रुपये 200 
4. एम० ० एम० एस०, डी० एम०, 

एम० सी० एच० , चिकित्सा में स्नातकोत्तर 
सनद शल्य कम और दन्त चिकित्सा की 
उपाधि के लिए पंजीकरण शुल्क 

शुल्क 300 
5. पी० एच० डी० के लिए अनुसंधाम शुल्क 
विविधकला ( मानविकी ) प्रतिवर्ष रुपये 300 
विज्ञान 

रुपये 500 
शोध निबन्ध का मूल्यांकन ( रूपरेखा शुल्क ) रुपये 250 
6. पी० एच०डी० शोध निबन्ध प्रस्तुत करने 

निम्नोक्त प्रकारेण भास्ति शुल्क ( जुर्माना ) 
अदा करने पर समया अधि बढ़ाची 
जाएगी । 
पी०एच०डी० शोध निबन्ध प्रस्तुत करने का 
निर्धारित समय व्ययपगत हो जाने पर 
निधारित समय में छ: महीने के अन्दर 
प्रस्तुत करने समयावधि को बढ़ाने का 
शास्त्रि शुल्क 

रूपये 50 
निर्धारित समय से बारह महीने के अन्दर , 

पी एचडी शोध निबन्ध प्रस्तुत करने 

समयावधि को बढ़ाने का शास्त्रि शुल्क रुपये 100 
निर्धारित समय से अठारह महीने के अन्दर 

पी०एच०डी० शोध निबन्ध प्रस्तुत करने 
समयावधि को बढ़ाने का शास्ति शुल्क रुपये 150 


निर्धारित समय से चौबीस महीने के अन्दर , 

पी०एच०डी० , शोध निबन्ध प्रस्तुत करने 
समयावधि को बढ़ाने का शास्त्रि शुल्क 

रुपये 200 
पी० एच० डी० उपाधि के लिए पहले ही पंजीकृत 

उम्मीदवारों को निर्धारित समय से चौबीस 
महीने के बाद शोध निवास प्रस्तुत करने की 
समयावधि को बढ़ाने का शास्त्रि शुल्क रुपये 300 

7. पूर्व आगार्योपाधि ( एम . मित ) . और 
स्नातकोत्तर शिक्षण ( एम० ई . ) के शोध निबन्ध 
देर से विद्यार्थियोंसे प्रस्तुत करने का शास्सि मुल्क रुपये 180 

8. पी० एच० डी० शोध निबन्धकी रूप रेखा 
के प्रस्तुती- करण के बाद अनुमति हो जाने के 
बाद शोध निबन्ध प्रस्तुत करने : 

रूप रेखा प्रस्तुत करने के बाद छ: महीने के 
विलम्ब के लिए 

कपपे 100 
आगे के छः महीने के बिलम्ब के लिए सवे 100 
एक वर्ष के विलम्ब के लिए । 

रुपये 150 
एक वर्ष के उपरान्त उम्मीदवार को पुन : 
पंजीरत करना होगा 

9. पूर्व आचार्योपाधि ( एम . फिल ) के लिए 
उम्मीदवार के रूप में पंजीकृत करने 

रूपये. 100 
____ 10. पूर्व आचार्योपाधि ( एम . फिल ), रूपए 600 
के अध्ययन के लिए ( पूर्ण कालीन और अंश कालीन ) 
विविधा कला ( मानविकी के लिए प्रति वर्षविज्ञान के 
लिए ) प्रयोगशाला शुल्क भी मिहित है ) प्रतिवर्ष रुपये 15000 
11. वाणिज्यि, प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि 

भर्ती के लिए आवेदन पत्र पंजीकृत करने 
प्रति वर्ष 

रुपये 50 
पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए (पूर्णकालीन ) रूपये. 1,000 

पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए ( अंश फालीम ) - 
इ अन्य शुल्क : 
1. (i) उपस्थिति में कमी का भर्षण रूपये 50 
( ii ) बी०ए०, बी०एस० सी०, बी० काम , 

एम०ए० एम० एस० सी०, एम० काम , 
की परीक्षाओंके मिजी अध्यान ( महा 
ध्ययन ) करनेके लिए प्रदान करने का 
नियत शुल्क : 
( i) पूर्व स्मातक के लिए रुपये 100 
( 1 ) स्नातकोत्तर के लिए . 

रूपये 100 
( iii ) तमिलनाडु , आन्ध्र प्रदेश या 

अन्य प्रान्तीय सरकार से चलाई 
जाने वाली उच्चतर माध्य 
मिक परीक्षा ( पी० डिग्री ) 
परीक्षाओं को मान्यता 
देने का नियत शुल्क रुपये 50 


-- - -- - - -- -- - - - - 


- - 


- 


- 


-- 


1806 भारत का राजपत्र , जन : 23, 1990 ( आषाढ 2, 1912) 

[ भाग III --- खण्ड 4 
- - - -- - - - - -- - - -- - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -... - - : :.- . .. .-- - - - -- ---- - - - - - - 
(iv ) भारत के प्रत्यायित मंविधिक 

( iv ) भारत के बाहर स्थित विश्वविद्यालय 
अभिकरणों से या विश्वविद्यालय से संचालित 

से संबद्ध महाविद्यालयों से स्थानान्तरित लेकर भारत के 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके ममकक्ष 

इस विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई आगे चालू रखने 
परीक्षाओं को मान्यता प्रदान कर इस विश्व 

के उम्मीदवारों के देय शुल्क 

१० 1500 
विद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की 

( v ) व्यवहारिक पाठ्यक्रम में अध्ययन विराम 
अनुमति देने के लिए नियत शुल्क 

रुपये 100 

होने पर उसे मर्षक देकर पुनः भर्ती देने के लिए 
(v ) भारत के बाहर स्थिति विश्व 

निसात अनुमति शुल्क . .. . 

60 500 
विद्यालय या प्रत्यायित अभिकरणों से संचालित 

3. ( 1 ) विश्वविद्यालय - के अभिलेखों और . 
परीक्षाओं को मान्यता प्रवास कर इस विश्व 

प्रमाण - पत्र सनदों में नाम परिवर्तन 
विद्यालय के पाठ्यक्रम के अध्ययन करने की 

के लिए नियत शुल्क 

रु . 50 
अनुमति देने के लिए नियस शुल्क 

रुपये 250 

कार्यकर्ताओं की गलती या अन्य कारणों 
2. ( अ ) विविधकला ( मानविकी ) और वैज्ञानिक 

से जन्म तिथि में गलत प्रविष्टि 
पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए : 

होने पर उसे दुरुसत कर पृष्ठांकित रु . 50 
(i) अध्ययनावधि के बीच में (स्थानान्तकरण ) 

( 3 ) सनद या प्रमाण पत्र की अनुलिपि 
के कारण इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दो 

प्राप्त करने के लिए नियत शुल्क रु० 100 
विभिन्न महा विद्यालयोंमें पाठ्यक्रम के अध्ययन करने 

( 4 ) तात्कालिक प्रमाण-पत्र के लिए नियत 
पर संबंद्ध महाविद्यालयों में अजित उपस्थिति के 

शुल्क 

१० 30 
समन्वियीकरण के लिए नियत शुल्क 

रुपये 100 

( 5 ) प्रयजन प्रमाणक (प्रवास प्रमाण पत्र ) 
( ii ) इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बाहर स्थिति 

के लिए नियत शुल्क 

रु० 25 
भारत के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालय में 

( 6 ) प्रयजन प्रमाणक की अनुलिपि के 
अध्ययन कर, अध्ययनकाल के बीच विश्वविद्यालय 

लिए नियत शुल्क 

२० 50 
में उस पाठ्यक्रम में भर्ती होने पर , अजित 

( 7 ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अनुसूची 
उपस्थिति के समन्वियीकरण के लिए नियत शुल्क रुपये 400 

की अनुलिपि प्राप्त करने नियत शुल्क रु० 30 
( iii ) इस विश्वविद्यालय ऐसे सम्बद्ध किसी 

( 8 ) प्रति परीक्षा की प्रति उपस्थिति के लिए 
महाविद्यालय के दिवस महाविद्यालय में अध्ययन 

प्राप्त उपस्थिति के लिए प्राप्त अंक की 
कर उसी पाठ्यक्रम में सायंकालीन महाविद्यालय में 

अंक सूची देने के लिए नियत शुल्क रु . 5 
अध्ययनकाल विपर्य (विपरीतक्रम पर ) अजित 

( 9 ) विगत वर्षों की अंक सूची की अनुलिपि 
उपस्थिति समन्विरण के लिए नियत शुल्क रुपये 200 

देने के लिए नियत खोज शुल्क रु . 10 
(iv ) विविध कला या वैज्ञानिक पाठ्यक्रम 

10) उम्मीदवार के विश्वविद्यालय की 
में अध्ययन विराम होने पर इसे वर्षक देकर पुनः 

परीक्षाओं की प्रति पात्र में प्राप्त अंक के 

जोड़ के परीक्षण के लिए नियत शुल्क रु . 50 
भर्ती धेने के लिए नियत अनुमति शुल्क रुपये 200 

श्रेणी प्रमाण -पत्न के निकासी के लिए 
( आ ) व्यावसायिक पाठ्य मों के लिए : 

नियत शुल्क 

२० 25 
(i) इस विश्वविद्यालय से , सम्बद्ध यो 

( 12 ) परीक्षा की अन्तिम तिथि सूचित करने 
महाविद्यालयों में ( जो एक ही शहर में स्थिति नहीं हों ) 

वाले पन्न की निकासी के लिए नियत 
उम्मीदवार से अजित समन्वयीकरण के लिए नियत शुल्क रुपये 400 

रु . 50 
( 13) आवेदन पत्र का मूल्य 

९० 5 
(ii ) भारत में स्थित किसी अन्य विश्व विद्यालय 

( 14 ) यदि किसी भाषा के पाठ्यक्रम के अध्ययन 
से सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय से 

की व्यवस्था किसी कालेज में नहीं है तो 
स्थानान्तरित होकर इस विश्व विद्यालय में अपनी पढ़ाई 

विश्वविद्यालय से अनुभादित एक 
चालू रखने के उम्मीवारों के लिए नियत शुल्क रुपये 1000 

अध्यापक से उस भाषा के अध्ययन करने 
( iii ) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी 

के लिए उम्मीदवार को अनुमति देने 
महाविद्यालय के विवस महाविद्यालय में अध्ययन कर 

का शुल्क 

रु० 100 
उसी पाठ्यक्रम में सायं -कालीन महाविद्यालय में अध्ययन 

( 15 ) ए . एम० ऐ ई० जैसी व्यवसायिक 
जारी रखने या विपर्य के लिए उम्मीदवारों से 

परीक्षाओं को , विश्वविद्यालय की 
देय शुल्क ( कानूनी पाठ्यक्रम जहां सायंकालीन 

व्यवसायिक विषयों की उपाधि के समकक्ष 
महाविद्यालयों में चालू है ) 

रुपये 400 

मान्यथा प्रदान करने के लिए नियत शुल्क १० 100 


शल्क 
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परिशिष्ट -III 
विभिन्न परीक्षाओं की अनमूची ( सारणी ) गंभावित तारीख, परीक्षा फल का प्रकाशन आदि 


बी० एस० टी० ( एम० एल० टी० ) 


क्रम 
सं० 


[ सनाल ( छेमाहि ) 

___ 1 वर्ष 


II सत्रान्त ( छेमही ) 
बकाया अवशेष 


15 फरवरी 


10 अप्रैल 
20 अप्रैल 
जन का तीसरा सप्ताह 


प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 1 अक्तूबर 
2. महा विद्यालयों से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख 

. 20 नवम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

1 दिसम्बर 
4 . परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि 

. जनवरी का प्रथम सप्ताह 
बी० एस० आर० एस० सी० : 
1 . प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 1 अक्तूबर 
2. महा विद्यालयों में उपस्थिति प्रमाण -पत्र प्राप्त करने की तारीख 20 नवम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 1 दिसम्बर 
4 . परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि 

. जनवरी का प्रथम सप्ताह 
एम० बी० बी० एस० प्रथम वर्ष : 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 1 अक्तूबर 
2. महाविद्यालयों से उपस्थित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अन्तिम । 

तारीख . . . . . . 20 नवम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 15 अप्रैल 
4. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख . . मई का आखिरी हफ्ता 


15 फरवरी, 
20 अप्रैल 
1 मई 
अन का तीसरा सप्ताह 


1 फरवरी 


5 फरवरी 
1 दिसम्बर 
जनवरी का आखिरी रूपता 


एम० डी० एम० एस० : 


गर सन्नान्त 


प्रथम सत्र 
1 वर्ष 


दूसरा सन्न 
बकाया परीक्षा में 


NA 


2 


Aarad 


1 सितम्बर 


20 सितम्बर 
1 अक्तूबर 
दिसम्बर का दूसरा सप्ताह 


1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीम्न . 

10 जनवरी 
2. महा विद्यालयों से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
सारीख . . 

. 5 मार्च , 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 15 मार्च 
A . परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि . . मई का तीसरा सप्ताह 
चिकित्सा स्मातकोतर सनद 

(गैर- सत्रान्त ) 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 10 अगस्त 
2. महा विद्यालयों में उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख 

. 20 मार्च 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 1 अप्रैल , 
4. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि 

मई का आखिरी हफ्ता 


20 जनवरी 


5 दिसम्बर 
15 अक्तूबर 
दिसम्बर का आखिरी हफ्ता 


6 -- 119GI/ 90 
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- 


- - 


- 
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- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


15 फरवरी 


एम० एस० सी० जीव रसायन शास्त्र 
( गैर सत्रान्त ) 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 1 सितम्बर 
2. महाविद्यालयों से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख 

. . . . . 5 अप्रैल 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख . . 15 अप्रैल 


1 अक्तूबर , 

( अमुपूरक ) 
नवम्बर का आखिरी सप्ताह 


1 मार्च 


4. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि . . जून का प्रथम सप्ताह 
मी०क 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख . 1 अक्तूबर 
2. महा विद्यालयों से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख 

. . . . . 1 दिसम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 10 दिसम्बर 
4. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि . . फरवरी का प्रथम सप्ताह 
एम० सी० ए० और डी० सी० ए० 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने का अन्तिम तारीख . 1 अक्तूबर 
2 . महा विद्यालयों से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
सारीख , 

. 1 दिसम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 10 दिसम्बर 
4. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि 

फरवरी का प्रथम सप्ताह 


1 मई 
11 मई 
जून का तीसरा सप्ताह 


1 मार्च 


1 मई 
11 मई 
जुन का तीसरा सप्ताह 


1 मार्च 


कानन प्रथम वर्ष 
1 . प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 

. 1 अक्तूबर 
2 . महा विद्यालयों से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम 

तारीख . . . . . . 5 दिसम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 15 दिसम्बर 
1. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि 

. फरवरी का प्रथम सप्ताह 


5 मई 
15 मई 
जन का तीसरा ममाह 


1 मार्च 


बी० जी० एल० प्रथम वर्ष 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीम्स . 1 अक्तूबर 
2 . महा विद्यालयों 5 उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख . 

. 5 दिसम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

15 दिसम्बर 
4. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि 

. फरवरी का प्रथम सप्ताह 


5 मई 
15 मई 
जून का तीसरा सप्ताह 


] मार्च 


बी . जी . ल . प्रथम वर्ष 
1 प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीन . 1 अक्तूबर 
2. महा विद्यालयों में उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
सारीख 

. . . . 5 दिसम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की गंभावित तिथि . . . 15दिसम्बर 
4. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि . . फरवरी का प्रथम सप्ताह 


5 मई 
15 मई 
जन का तीसरा सप्ताह 


- 


- - - -- 


-- 


- . . 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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2 


3 


- 


- 


- 


- 


एम० एल० ( गैर - सत्नान्स ) 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 25 मार्च 
2. महा विद्यालयों में उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
तारीख . . 

. . . 25 मई 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख .. . 5 जून 
4 . परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि . . जुलाई का दूसरा सप्ताह 


5 अलाई 


बी० ए०, बी० एस . सी० , बी० काम : 

( गैर - सनान्त ) 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 10 जनवरी 
2. महाविद्यालयों से उपस्थिति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अन्तिम 
तारीख . 

. . 25 मार्च 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख . . 5 अप्रैल 


4. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 


. 


. 


5 अप्रैल 


15 सितम्बर 
( अनुपूरक ) 
15 सितम्बर 
( अनुपूरक ) 
अक्तूबर का आखिरी सप्ताह 


5. परीक्षा फल के प्रकाशन की संभाविस तारीख 


. 


. जून का दूसरा सप्ताह 


एम० फिल ( गैर-सनान्स ) 
1. प्रथम वर्ष का आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख . 1 अक्तूबर 
2. महा विद्यालयों से उपस्थिति प्रमाण पक्ष प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख . . 

. 5 दिसम्बर 
3. परीक्षा के प्रारम्भ होने की संभावित तारीख 

. 15 दिसम्बर 
4 . परीक्षा फल के प्रकाशन की संभावित तिथि . . फरवरी का आखिरी सप्ताह 


टिप्पणी : ( 1 ) पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय में संचालित एम० बी० ए० पाट्य क्रम की मत्रान्त परीक्षा ( अर्ध वार्षिक परीक्षा ) और 
जिस पर संस्था से संचालित फ्रेंच का प्रमाण पन्न / सनद/ और उच्चतर मनद पाठ्यक्रम की परीक्षायें तत् तत् पर विद्यालय /संस्था में 
आन्तरिक रूप से चलाई जायेंगे । 

( 2 ) बी० सी० आर० सी० में संचालित एम . स . सी . विकिमा कीट विज्ञान (तिमाही ) की अन्तिम परीक्षा की 
तारी संस्था से अधिसचिन की जायेगी । 


परिशिष्ट - IV 
उनर पुस्तकों की जांच और प्रश्न पत्र बनाने का शुल्क 


- 


- 


- 


- 


- 


जाँच का शुल्क 


क्रम 
संख्या 


प्रश्न पत्र बनाने का 

शुल्क 


- 


- 


- 


1 


-- - - - - - 


- 


म० 


० 


1. विविध कला ( मानविकी ) विज्ञान , वाणिज्य और व्यावसायिक 

पूर्व स्नातक परीक्षाओं के लिए 
22. चिकित्सा के सिवा सब प्रमाण पत्र और सनद ( डिप्लोमा ) के लिए 


100 . 00 


+ , 00 
4 . 00 


60 . 00 
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5 . 00 


125 . 00 


3. अ ) विविध कला ( मानविकी ) वाणिज्य की स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए 
भा ) स्नातकोत्तर सनद ( डिप्लोमा ) के अलावा व्यावसायिक पाठ्य 

क्रम में स्नातकोसर परीक्षाएं . 


5 . 00 


125 . 00 


4. चिकित्मा पूर्वस्नातक 


चिकित्सा के विशेष विशिष्टी करण के अलावा स्नातकोत्तर परीक्षाएँ 


प्रतिपत्र के लिए रु० 12 के रुपये 250 के हिसाब 
हिसाब से सभी परीक्षकों से प्रति प्रश्न पत्र बनाने 
को बांटा जाएगा , लेकिन वाले को न्यूनतम 
प्रति परीक्षक को न्यूनतम रु० 125 विया जाएगा । 
रुपए 30 दिया जाएगा 
प्रति पत्र के लिए रु० 25 रुपए 250 के हिसाब 
के हिसाब से सभी परीक्षकों में प्रति प्रश्न पत्न 
को बोटा जाएगा , लेकिन बनाने वाले को न्य नतम 
प्रति परीक्षक कोन यूनतम रु . 125 दिया जाएगा । 
रुपया 30 दिया जाएगा । 
5 . 00. 

125 . 00 


पूर्व आचार्योपाधि/ पूर्व पी० एच० डी० 


बी० ए० और बी० एस० सी० 

प्रयोगिक 
1. कार्य निर्धारण 

50 . 00 
एक दल के लिए एक दल से ज्यादा होने पर 

50 . 00 
(नियुक्त परीक्षकों को आपस में बराबर बांटा जाए ) 

( प्रति बल के लिए ) 
2 . ( अ ) तैयारी 
प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रत्येक परीक्षक को ( कुल जितने उम्मीदवारों ने पंजीकृत किया हो । ) 

1 . 50 
( आ ) मूल्यांकन 

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रत्येक परीक्षक को (जिन उम्मीदवारों की वास्तविक परीक्षा 
की गई हो ) 

4 . 00 
प्रमुख अभिलेखों का मूल्यांकन 

1 . 50 
( प्रत्येक अभिलेख 

के लिए प्रत्येक परीक्षक ) 
एम० ए० एम० एस० सी० , 

प्रायोगकि 
एक दल के लिए 

50 . 00 
( एक दल से ज्यादा होने पर नियुक्त परीक्षकों को आपस में बराबर बांटा जाए ) 

50 . 00 

( प्रति दल के लिए ) 
2. ( अ ) तैयारी 

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रत्येक परीक्षक को ( कुल जितने उम्मीदवारों ने पंजीकृत किया हो ) 2 . 00 
( आ ) मूल्यांकन 

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रत्येक परीक्षक को ( जिन उम्मीदवारों की वास्तविक परीक्षा 
की गई हो ) 

5 . 00 
( ) एम० ए० और एम० एस० सी० अभिलेखों के मूल्यांकन के लिए 

5 . 00 
( प्रत्येक अभिलेख के लिए 

प्रत्येक परीक्षक को ) 
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अभियांत्रिकी ( गैर अभियांत्रिकी और विषयों के लिए ) 

(1 ) कार्य निर्धारण 


( i) तैयारी 


रुपये 50 प्रति दल के लिए ( नियुक्त परीक्षकों को आपस 
में बराबर बांटा जाय ) 
रुपए 2 प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रत्येक परीक्षक 

को (पंजीकृत उम्मीदवार ) 
रुपए प्रत्येक अभिलेख के लिए प्रत्येक परीक्षक को 


(iii ) अभिलेख 


चिकित्सा 
प्रायोगिक ( प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रत्येक परीक्षक को ) 
मौखिक 
नैदामिक 

, 

" 


पूर्व स्नातक - - स्नातकोत्तर 
रुपये 10, रुपये 30, रुपये 
रुपये 5 परीक्षक प्रत्येक दिन के लिए न्यूनतम 
रुपये 150 
परीक्षक के प्रत्येक दिन के लिए न्यूनतम रूपये 150 


शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन : 


वर्ग 


शोध प्रबन्ध 


मौखिक 


सं० 


- 


- 


- 


- 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1. एम० ए०, एम . एस . सी०, एम० काम एम . सामूहिक रुपये 20 प्रति शोध प्रबंध के लिए रुपये 2 प्रति उम्मीदवार के लिए 
कार्य और एम० बी० ए . 

प्रति परीक्षक को 

प्रति परीक्षक को 
2. चिकित्सा में पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि मनद मनद के लिए रुपये 100 उपाधि 

के लिए रुपये 150 
एम० पी० ई० डी० एम०फिल, एम० ई०, और एम०ई०डी०, रुपये 50 प्रति शोध प्रबंध के लिए रुपये 3 प्रति उम्मीदवार के लिए 

प्रति परीक्षक को 

प्रति परीक्षक को 
3. एम० टी० पी०पी०एच० डी० 

शोध प्रबंध और मौखिक के लिए 

प्रति परीक्षक को रुपये 200 
4. एम० एस० सी० चिकित्सा कीट विज्ञान और जीव रसायन रुपये 100 
शास्त्र 

(सिर्फ वाह्य परीक्षक के लिए ) 


- - - - - - 


. .. ... . .... . . _ _ 


प्रश्न पत्र बनाने के लिए अध्यक्ष शुल्क : 


क्र० 


वर्ग 


पारिश्रमिक 


सं० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रुपये 50 


1. 19 प्रश्न पत्र तक 
2. 39 प्रश्न पत्र तक 
3. 39 प्रश्नपत्र में ज्यादा 
4. मंडल का अध्यक्ष जो प्रश्न पत्र नहीं बनाता हो या उत्तर पुस्तकों की जांच नहीं करता हो 


( संख्या की परिगणना के बिना ) 
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जांच के लिए अध्यक्ष शुल्क : 


भाग ill --- 
- . .. : --- ---- ---- - - -- 


- - 


क्र०सं० 


वर्ग 


पारिश्रमिक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) . 


( 3 ) 


1. बी० ए०, इतिहास , अर्थशास्त्र और अंग्रेजी 
2. अन्य विषयों के लिए . 
3. बी० एस० सी० के सब विषयों के लिए 
4. भूविज्ञान 

. 
5. एम० ए०, एम० एम० सी०, सन्तान्त ( छ: माहो ) 
6. एम० एस०, एम० एस० सी० ( गैर सन्नान्स ) . 
2. पूर्व आचार्योपाधि . . . . . 
8 . बी० जी० एल० , एल० एल० बी० . . . 
9. बी०ई०सी०, एम० ई० डी० बी० पी० ईडी०, एम० पी० ईडी०, 
10. बी०ई० 
11. अल्पकालीन बी० ई० . 
12. एम०बी० बी० एस० . 
13. एम० ०/ एम० एस०एम० सी० हेच० . 
14. एम० एस० सी० ( अभियांत्रिकी ) , एम० टेक . 
15. अन्य पाठ्य क्रम . . . . . 


मध्यम को लिपिक सहायता 
1. एम . बी० बी० एस० , 
II . और II एम० बी० बी०एस० 
अंतिम वर्ष एम० बी० बी० एस० 


झपये 15 
रुपये 15 
रुपये 50 


प्रमुख परीक्षक को अनुदेश शुल्क : 
बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम परीक्षा के प्रति पत्र के लिए . 


रुपये 50 


जांच, मोखिक और प्रायोगिक के लिए परीक्षक को देय न्यूनतम पारिश्रमिक 


- 


क्रम सं० 


वर्ग 


न्यूनतम 


( 2 ) 


( 3 ) 


रुपये 100 
रुपये 50 


1. एल० एल० एम०, एम० ई० डी०, कानून में स्नातकोत्तर सनद 
2. एम० फिल/ पूर्व आचार्योपाधि . . . . 
3. चिकित्सा के सब पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए परीक्षक को सामान्य न्यूनतम रकम 

अगर वह परीक्षक को मामान्य न्यूनतम रकम अगर वह परीक्षा के सैद्धान्तिक या प्रायोगिक पक्ष में किसी 
। से सम्ब - ध हो . . . . . 

. 
4. अन्य परीक्षाओं के लिए . . . . . . . . 


रुपये 150 
५पये 30 


- - . _ _ - - ---- 


. . . . . 


- - - - 
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____ _ - . - - - . - - --- . . " - - - - - - . - - - ----- - - -- - - - - --- - - - -- - -- --- - - - - - -- - -- -- --. 
लिखित पारीक्षाओं की पाण्डलिपि बनाने तीन प्रति 

( इ ) विश्व विद्यालय अध्यापक की उपयुक्ता में सतप्त है 
लिपियों की एक कल ( सेट ) के लिए रु० 5 के हिसाब तो नियुक्न पद पर परीवीक्षणवधि के उपरान्त स्थायीकृत 
से दिया जाएगा । 

कर सकता है । 

( ई ) अगर विश्व विद्यालय अध्यापक को 12/ 24 महीने 
प्रश्न पत्रों के अनवाद के लिए प्रति पत्र के लिए 

की परिवीक्षणावधि के उपरान्त या बढ़ाई गई परिवीक्षणावधि 
रु . 35 के हिसाब से दिया जाएगा । 

के पर्व अध्यापक को स्थायीकृत नहीं करने का इरादा करता है 
परीक्षाओं का संचालन 

तो उक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिन पहले लिखित 
1. प्रमुख अधीक्षक संवीक्षक रु . 30 (प्रति सत्र के लिए ) 

रूप से संबंध अध्यापक को सूचित किया जाए और परिणाम 
2 . अन्तरीक्षक रु० 15 ( प्रति सत्र के लिए ) 

स्वरूप वह मध्यापक परिक्षणावधि के उपरान्त सेवापत 
3. संची की सिलाई के लिए रु० 1 ( प्रति संची के लिए ) 

हो जाएगा । 
केन्द्रीय जांच ( मूल्यांकन ) 

3. उपरोक्त . . . . . . . . . . को विश्व विद्यालय का 
भोजन भत्ता : - - 

रु0 10 प्रति दिन प्रति पूर्ण कालीन अध्यापक होना चाहिये और कार्य कारिणी समिति 
परीक्षक को 

से या अध्यापक से संविदा की समाप्ति करने तक 60 वर्ष 

की उम्र की पूर्ति तक वे विश्व विद्यालय की सेवा में रहेंगे 
इसके अतिरिक्त प्रति दिन रु० पांच के हिसाब से 

4 . विश्व विद्यालय 
पूर्वाह और अपराल जलपान के लिए रु० पांच तक खर्च 

. . . . . . . . . . . . . का उसक 
किया जाएगा । ( कार्य कारिणी समिति के प्रस्ताव 

कर्तव्य निर्वहणकाल में उसकी सेवा के उपलक्षय में पारि 
सं 88 -- 178 तारीख 18- 6 - 88 से संशोधित ) 

श्रयमक के रूप में वेतन रूपये . . . . . . . .. . . प्रति महीने 

.. . . . . वार्षिक वृर्षि के साथ अधिकतम 
परिशिष्ट - IV 

रूपये का वेतन प्रति महीने दिया जायेगा । 
लिखित संविदा का प्रमाण पत्र 

तब कभी अध्यापक की प्रकृति में कोई परिवर्तन 

होता है या परिलब्धि में कोई परिवर्तन होता है तो परि 
पहले भाग में करार का ज्ञापन जो एक हजार नौ 

वर्तन के विवरण दोनों पक्षों के हस्ताक्षराधीन इसके 
सौ - ------ -वर्ष -- - - -- महीने -- -- --- दिनांक में ------ - - और 

साथ अनुलग्न अन सूची में अभिलिखित किया जायेगा और 
-- ---- - के बीच में किया गया है ( इस में इसके पश्चात 

करार के निबन्धन यथापित परिवर्तनों सहित नये पदज के 
अध्यापक कहा गया है ) दूसरे भाग में 1985 पाण्डिचेरी 

लिये संलग्न शर्तों व अनुबन्धन दोनों पक्षों के लिये लाग 
विश्व विद्यालय अधिनियम ( 1985 की संख्या 53 ) मे 

होगा । 
संगठित निगमित निकाय होने की वजह से उसमें इसके 
पश्चान विश्व विद्यालय कहा गया है ) निम्तोक्त प्रकारेण 

कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि उपकुलपति के निदेश पर 
यह अनुबंध/ हकरार किया गया है : 

कार्यकारिणी समिति अपने प्रस्ताव से अध्यापक को अपना 

प्रतिनिधित्व लिखित रूप से करने पर्याप्त अवकाश दिये 
1 . विश्व विद्यालय एतवद्धारा --- - .. - को विश्व 

बिना रोका न जाये और स्थापित भी किया न जाये । 
विद्यालय के अध्यापक कार्यकर्ता के रूप में उक्त व्यक्ति 
के कार्यभार ग्रहगो तिथि से और उक्त - - .- इसके 

5. विश्व विद्यालय के तत्काल चाल संविधि, अधिनियम 
द्वारा , पाबंध की स्वीकृति देकर शिक्षा के प्रायोजन , अध्यापन 

और अध्यादेश का पालन करना हर अध्यापक के लिये बाध्य 
अनुसंधान विश्व विद्यालय परिभाएं विद्यर्थी मनुशासन 

है । अध्यापकों की नियुक्ति के बाद पक्जाम . वेतनमान, 

वेतनवृद्धि, निर्वाह निधि , निवत्ति लाभ , सेवा मिव ति की 
तथा विद्याथी कल्याण के लिए विश्व विद्यालय से विनिमित्त 
अधिनियम संविधि और अध्यादेश व सामान्यतः विश्व 

उम्र , परिवीक्षण , स्थायीकरण , छुट्टी, छुट्टी बेतम और 
विद्यालय के अधिकारियों से निर्देशित कार्यकलापों में भाग 

सेवा से निष्कासन आदि बातों की शतों में कोई परिवर्तन 
ग्रहण करेगा । 

नहीं किया जाये जिन से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
2 . ( अ ) अध्यापक 12/ 24 महीने की अवधि के 
लिए परिवीक्षणाधीन नियुक्त , होगे , जिसको अधिकतम 24 

6. विश्व विद्यालय की सेवा में अध्यापक अपना 
महीने तमा बढ़ाया जा सशता है , लेकिन यदि अवधिकाल 

सम्पूर्ण समय लगाव और विश्व विद्यालय की अनुमति के 
24 महीने का अतिक्रमण न करे । 

विना प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का कारोबार , व्यापार , 

गह शिक्षण या अन्य कोई भी धंधा स्वीकार न करे जिनके 
( मा ) उप अनुच्छेद ( 1 ) मे अन्तविष्ट उपबंध को होला लिये पारिश्रमिक या मानदेय दिया जाये लेकिन विश्व 
कर नियुक्ति की तारीख से 12/ 24 महीने के परि विद्यालय , विद्धत संस्था या लोक सेवा आयोग से आयोजित 
वीक्षणावधि काल के पहले ही , लेकिन न्यूनतम नौ महीने परीक्षायें या साहित्यिक कार्य , आकाश वाणी भाषण , विस्तार 
के पूर्व नहीं, स्थायीकरण के लिए अध्यापक का उपयुक्यता व्याख्यान या कोई भी शैक्षिक काय उपकुलपति की अनुमति 
के मूल्यांकन का अधिकार विश्व विद्यालय को है । 

से स्वीकार किया जा सकता है । 
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न्यायालय में कोई बाद दाखिला नहीं होगा । उपरोक्त 
अधिनियम की धारा के उपबन्ध के अधीन विवाचन विधि 
1940 के अनुमार गब अनुरोध न्यायाधिकरण को समर्पित 
समझा जायेगा । 

___ 9. अध्यापक जब चाहे तब कार्य कारिणी समिति को 
लिखित रूप से तीन महीने की सूचना देकर अपने कार्य 
भार को समाप्त कर सकता है, लेकिन कार्य कारिणी समिति 
स्वमति से इस सूचना की अपेक्षा को लीला कर सकती है । 


_____ 10. अपने कार्य भार की समाप्ति कर, फार कुछ 
भी हो , अध्यापक से विश्व विद्यालय को देय सब पुस्तके , 
लाधिन अभिलेख और विश्व विद्यालय के अन्य उपकरण 
और वस्तुयें विश्व विद्यालय को सौंप देना चाहिये । 


जिसके साक्षी स्वरूप पक्षकार अपना हस्ताक्षर और मुहर 
लगावें । 


1 . हस्ताक्षर 


पदनाम 


की उपस्थिति में 
1. हस्ताक्षर 

पवनाम 


हस्ताक्षर 
पदनाम 


7. आगे यह माना गया कि संविधि 26 ( जो नीचे 
उखप्त है ) का खण्ड 1 , 2 , 3 . 4 , 5 और 6 के आधार पर 
और उस में निर्दिष्ट प्रक्रिया को छोड़कर, विश्व विद्यालय 
स्वयमेव वचन बन्ध दुआ बन्ध का निर्णय नहीं कर सकता : 
___ 1. अगर किसी अध्यापक के प्रति अवचार ( दुर्व्यवहार ) 
का अभिकथन है तो उपकुलपति उचित समझने पर लिखित 
स्प से अध्यापक का निलम्बन कर सकते हैं , लेकिन कार्य 
मारिणी समिति को तत्काल उक्त आदेश के निर्गम के 
विभामान परिस्थिति का पूरा पूरा विवरण दिया जाना 
पाहिये । 

भार कार्य कारिणी समिति परिस्थिति का अध्ययन 
कर अध्यापक का निलम्बन अनावश्यक समझने पर उस 
पादेश प्रतिसंहत कर सकती है । 
- 2. सेवा की संबिवा या नियुक्ति की शर्ते में किसी भी 
बात के होते हुए भी कार्यकारिणी समिति को अवचार 
( व्यवहार ) के आधार पर किसी भी अध्यापक को मौकरी 
से हटाने का अधिकार है । 
____ 3. समुचित कारण दिये बिना या तीन महीने की पूर्व 
सूचना लिखित रूप से दिये बिना या उसके तीन महीने 
का वेतन दिये बिना उपरोक्त प्रकार से किसी भी अध्यापक 
को नौकरी से हटाने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को 
नहीं है । 

4. किसी भी अध्यापक के प्रति जो कारवाई की जाने 
वाली है तत्सम्बन्ध में अध्यापक को अपना प्रतिनिधित्व करने 
पर्याप्त अवकाश दिये बिना खण्ड ( 2) या ( 3 ) के अधीन 
नौकरी से नहीं हटाया जा सकता । 

5. अध्यापक के विश्व विद्यालय की सेवा से हटाये 
जाने के लिये कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों 
के दो तिहाई बहुमत और मतवान जरूरी है । 

. 6. अध्यापक के सेवा से हटाने की तारीख , हटाने के 
आदेश के चाल तारीख से प्रभावी होगी । 

7. अगर कोई अध्यापक सेवा से हटाते समय निलम्बन 
में है तो निलम्बन जारी की गई सारीख से हटाये का आदेश 
प्रभावी होगा । 

नीचे उच्कृत अधिनियम की धारा ( 31 ) का भाग 
( 2 ) के आधार पर संविदा पर पैदा होने वाले विवादों का 
समाधान होगा । 

कार्यकर्ता और विश्व विद्यालय के बीच में पैदा होने 
याले विवाद, कार्यकर्ता के अनुरोध पर विवाचन न्यायाधिकरण 
के . विचारार्थ भेजा जाये जिसका एक सदस्य कार्यकारिणी 
समिति से नियुक्त होंगे, एक सदस्य कार्यकारिणी समिति से 
नियक्त होंगे । एक सदस्य सम्बन्ध कर्मचारियों से मनोनीत 
एक सवस्य संबध कर्मचारियों से मनोनीत होंगे और एक 
यधि निर्णायक (पंच ) कुलाध्यक्ष से नियुक्त होंगे । न्याया 
धिकर का निर्णय अन्तिम होगा और उन विषयों पर दीवानी 


विश्व विद्यालय की ओर से कार्य कारिणी समिति के 
प्राधिकार से हस्ताक्षर और मुहरबन्द किया जाता है । 


1. हस्ताक्षर 

पवनाम 


की उपस्थिति में 


1. हस्ताक्षर 

पदनाम 


2. हस्ताक्षर 

पदनाम 


अनुसूची 


पूर्णत : अध्यापक का नाम 


- AAM 


पता 


पदनाम 


वेतन रूपया 


----- - - - वेतन मान - ----- -- - 


टिप्पनी : वेतनमान , वेतन या पदनाम परकोई परिवर्तन 
होने पर उनका विवरण संक्षेप में दिया जाये । 


पवनाम या कार्यकारिणी परिवर्तन अध्यापक विश्व 
वेतनमान में समिति के जिस तारीख का विद्यालय 
परिवर्तन अनुमोदन से प्रभावी हस्ताक्षर के अधिकारी 
की तारीख हो 

का हस्ताभर 


- - 


- 


-- - 
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परिशिष्ट ज 

( आ ) कानूनी मण्डल से संलग्न शैक्षिक संस्थाओं का 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों को छुट्टी 

निरीक्षण करने 
( अ) स्थाई अध्यापक 

( इ ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मान्यता प्राप्त 
1. ग्राहय छट्टी के प्रकार 

माहित्यिक , वैज्ञानिक या शैक्षिक सम्मेलन , परि 
( i ) स्थाई अध्यापकों को निम्नोक्त प्रकार की 

संवाद संगोष्ठी या सांस्कृतिक या व्यायाम कार्य 
छुट्टियों ग्राहय है : 

कलाप में भाग ग्रहण करने 
आकस्मिक अवकाश 

( ई ) उपकुलपति से अनुमोदित कोई भी शैक्षिक 
विशेष आकस्मिक अवकाश 

कार्यकलाप करने 
कर्तव्य छुट्टी 

टिप्पणी : - - (i ) ग्राहय 10 दिनों की 
(ii ) कर्तव्य निर्वहन से अर्जित छुट्टी 

छुट्टी की संगणना 

करते समय सम्मेलन कार्यकलाप के स्थल 
अजित दी 

हो आने के वास्तकि यात्रा के दिन अप 
अर्थ वेतन छुट्टी 

जित किये जायेंगे । 
राशीकृत छुट्टी 
(iii ) कर्तव्य से जो छुट्टी अजित नहीं 

( ii ) इसके अलावा, निम्नोक्त संभवनीय माना 
असाधारण छुट्टी 

में विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया 
छुट्टी जो देय नहीं 

जा सकता है । 
(iv ) छुट्टी जो अवकाश लेखा में जमा न हुआ हो 

(iii ) इसके अलावा , निम्नोक्त संवनीय मात्रा में 

विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता 
( अ ) शैक्षिक अनुसरण की छुट्टी 

अध्ययन की छुट्टी 
भबाटिकल छुट्टी 

( अ ) रीरिवर कल्याण योजना के अन्दर बन्ध्यकरण 
( अ ) स्वास्थ्य के आधार पर छुट्टी 

शल्य कर्म कर लेने ( वासिटोमी या सालपिन 

लेकटोमी ) के लिये छुट्टी छः कार्य दिन सक 
प्रसूति अवकाश 
विशेष विकलांगता अवकाश 

समिति की जायेगी । 
संगरोधावकाश 

( आ ) एक अध्यापिका जो गैर प्यूमे रये रल बमध्यकरण 
विशिष्ट मामलों में कारणों को अभिलेख कर कार्य 

कर लेती है इस मामले में लिये छुट्टी 14 
कारिणी समिति किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी 

दिन तक सीमित की जायेगी । 
उचित समझे जाने पर प्रदान कर सकती है । 

( इ ) विशेष आकस्मिक अवकाश का संचयन नहीं कर 
2 . (i ) आकस्मिक अवकाश : 

सकते इस आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य 
कर्तव्य निर्वहण से आकस्मिक अवकाश अजित नहीं किया 

अवकाशों के साथ सम्मिलित नहीं किया जा 
जाता । एक शैक्षिक वर्ष एक अध्यापक को प्रवत्त छ्ट्री 

सकता । इसे छुट्टियों के साथ मिलाया जा 
कुल इस दिन से ज्यादा न हो । 

सकता है । 
( ii ) आकस्मिक अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश 

कर्तव्य अवकाश : ( 1 ) कर्त्तव्य अवकाश निम्मोक्त 
अजित नहीं किया जाय । रविवार और अन्य 

के लिये प्रदान किया जा सकता है -- 
सार्वजनिक छट्रियों के साथ आकस्मिक अवकाश 
मिलाया जा सकता है । आकस्मिक अवकाश के 

( अ ) विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से , विश्वविद्यालय 
बीच में आने वाले रविवार और मार्वजनिक 

के उपलक्ष्य निमंत्रण पत्र स्वीकार करके में सम्मेलन 
छट्रियों की गणना आकस्मिक अवकाश के साथ 

महा सम्मेलन /विचार संवाद/ संगोष्ठी या तत्समान 
नहीं की जायेगी । 

अन्य कार्य कलापों में भाग ग्रहण करने 
विशेष आकस्मिक अवकाश : 

आ ) विश्वविद्यालय को प्राप्त और उपकूलपति से 

स्वीकृत निमंत्रण पत्रों पर अन्य विश्वविद्यालय 
3 . ( i ) एक अध्यापक को एक शैक्षिक वर्ष कूल 10 दिनों 
का आकस्मिक अवकाश ज्यादा प्रदान किया जा सकता 

और संस्थाओं में भाषण प्रसूदित करने 

( ६ ) विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति करने पर या 
( अ ) विश्वविद्यालय , लोक सेवा आयोग , मण्डल की 

विश्वविद्यालय , के उपलक्ष्य में अन्य भारतीय 
परीक्षायें या अन्य अभिकरण या संस्थाओं के 

या विदेशी विश्वविद्यालय अभिकरण , संस्था 
परीक्षाओं के संचालन के लिये 

या संगठनों में फत्तस्य पालम करने 
7 - 119GI/ 90 
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( ई ) केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकार , विश्व विद्यालय 

अनुदान आयोग या डी एस . टी सी० एम० 
ए० के , ऐसी , ए . आ०, ए . सी० एम० आर० 
या अन्य विश्वविद्यालय , शैक्षिक संस्था या सार्वजनिक 
संस्थाओं से नियुक्त समितियों में काम करने 
( कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० 88 

287 दिनांक 19 - 11 - 1988 में संशोधित ) 
( उ ) सांस्कृतिक और द्विपक्षीय विनयमि कार्यक्रम में 

विदेशों को प्रतिनियुक्ति प्रध्यापक जो कत्तेंव्य अवकाश 

की शर्त पर प्रतिनियुक्त हुए हों । 
( क ) भारस में क्षेत्रकार्य में भाग लेने एक सन्न काल 

में अधिकतम 5 हफ्ते और तत्समान कार्य में 
विदेशों में भाग लेने शैक्षिक वर्ष के लिये अधिकतम 
5 हफ्ते अगर किसी संकाय सदस्य को सम्मेलन 
में भाग ग्रहण करने कर्तव्य अवकाश दिया गया 
है और वह संकाय सदस्य कर्त्तव्य अवकाश के 
साथ क्षेत्र कार्य को पहले या बाद को जोड़ना 
चाहता है तो कूल अवकाश एक सत्र के लिये 
भारत सत्र के लिये कर्तव्य अवकाश प्रदान नहीं 
किया जायेगा , तदनुसार विदेशों में उक्त अवकाश 
कस उपयोग करने वालों को उक्त सत्र के लिये 

कर्तव्य अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा । 
(i ) विश्व विद्यालय के सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों 

को मद्दे नजर रखकर हर प्रकरण में अवकाश 
की अवधि का समय , मुजूरी देने वाले प्राधिकारी 
से विचार किया जाय लेकिन वह यह अधिकतम 

एक साल की अवधि का अतिक्रमण न करे । 
(ii ) अवकाश सवेतन दिया जाय , लेकिन किसी अध्यापक 

को अध्येतावृत्ति प्राप्य है या मानदेय या कोई 
वित्तीय सहायता प्राप्य है जो साधारण कार्य की 
जरूरत से ज्यादा है तो इस सम्बन्ध में उस 
कर्तव्य अवकाश विश्वविद्यालय के अधिनियम 
के अधीन घटाये वेतन और भत्ते पर प्रदान किया 

जायेगा । 
( iii ) कर्त्तव्य अवकाश को अर्जित अवकाश, असाधारण 

अवकाश के अवेतन अवकाश के साथ सम्मि 

लित किया जा सकता है । 
टिप्पणी - जहां छ: माही सन का अध्ययन चालू है वहां 

सम्मेलन , क्षेत्र कार्य आदि में अध्यापकों जो भाग 
ग्रहण का अवकाश दो हफ्ते से ज्यादा न दिया 
जाय और जहां गैर- सन का अध्यापन चालू 
है यहां चार हफ्ते के अवकाश का अतिक्रमण न 

करे । 
अजित अवकाश 
5 . अजित अवकाश जो अध्यापकों को ग्रहण है : 
( अ ) दीर्घावकाश ( ग्रीष्मावकाश ) को मिलाकर वास्तविक 

सेवा का 1/ 30, अधिक 


( आ ) दीर्थावकाश में यदि उसे कोई कर्तव्य सौंपा गया 

है तो उस काल का 1/ 3 
टिप्पणी: वास्तविक सेवा के संगणन के लिये आकस्सिक अवकाश , 

विशेष आकस्मिक आर कर्तव्य अवकाश को वजित कर 

अवधि को मंगणन किया जाय । 
( ii ) अध्यापक के श्रेय में जो अजित छुट्टी है उसका 

संचयन 180 दिन का अतिक्रमण म करे । एक 
समय पर अतिकतम 120 दिन की अजित 
छुट्टी ही मंजू : किया जाय । फिर भी 120 दिन से 
ज्यादा अजित छट्टी उच्च शिक्षा प्रशिक्षण, अस्वस्थता के 
आधार पर और चाहे तो संपूर्ण अवकाश या 
उसका एक अंश ( भाग ) विदेशों में व्यतीत करने 

संस्वीकृत किया जाय । 
टिप्पणी:-~- 1. जब कोई अध्यापक ग्रीमाधकाश (दीर्थावकाश ) 

को अजित छुट्टी के साथ सम्मिलित करता है 
तब पूरी अवधि को अवकाश गिना जाय और 

औसत वेतनकी परिगणना तदनुसार की जाय । 
2. जब अवकाश का एक अंश ही ( भाग ही ) भारत 
के बाहर ध्यतीत किया जाय तब 120 दिन से अधिक 
मंजर किये गये अवकाश में , भारत में व्यतीत किया गया 
अवकाश कुल 120 दिन का अतिक्रमणन करें । 
आधे वेतन पर छुट्टी: -- 

6. सेवा पूरा किये प्रति वर्ष के लिये एक स्थाई अध्यापक को 
20 दिन का अवकाश प्राधे वेतन पर ग्राहय है उसे अस्वस्थता 
के माधार पर , निजी कार्य कलाप के लिये या शैक्षिक 
विषय के लिये मंजर किया जाय । 


टिप्पणी:---- सेवा का सुपूरित वर्ष का मतलब है विश्व 
विद्यालय में निर्षिष्ट निरन्तर सेवा जिसमें कर्त्तव्य सेवा काल 
तथा असाधारण अवकाश भी सम्मिलित होगा । 


परिवर्तित/स्थानान्तरित छुट्टी 

7. स्थाई अध्यापक को स्वास्थ्य के आधार पर निम्न 
लिखित शर्तों पर रूपनिन्तरित छट्टी उतना ही मंजूर किया जाय 
जो आधे वेतन की छट्टी की आधी रकम से आधिक न हो । 

(i) जब रूपान्तरीय छुट्टी मंजूर किया जाता है तब 
उस तरह की छुट्टी की बुगनी रकम आधे वेतन की छट्री 
के हिसाब में नामे लिखा जाय । 

( ii ) इस अधिनियम के अधीन रूपान्तरित छटी सक्षम 
अधिकारी से तभी मंजूर किया जायेगा, जब उसको पूरा 
विश्वास हो कि अध्यापक छट्टी के अवसान पर कर्तव्य 
पर वापस आ जायेगा । 

( iii ) जब किसी अध्यापक को रूपान्तरित छुट्टी मंजूर 
किये जाने पर वही अध्यापक इस्तीफा देता है या कर्तव्य 
पर वापस आये बिना , स्वयमेष सेवानिवस होने का अनरोध 
करता है तो रूपान्तरित छठी को आधे वेतन की छड़ी में 


.. 
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परिवर्तित किया जायेगा और दोनों छट्टयों के याने आधे दिन से उसकी सेवा की समाप्ति की जा सकती है । उसने 
वेतन और रूपान्तरित छट्टी के अन्तर को वसूल किया विश्वविद्यालय से अवकाश की अवधि में ( और उसके आगे 
जायेगा । 

अन्य कोई अवकाश लेने पर ( जो वेतन और भत्ता प्राप्त 
बीमारी की हालत में आगे अपने कर्तव्य के निष्पादन 

किया हो , उसे विश्वविद्यालय को लौटा देना होगा । 
में सक्षम न होने पर सेवानिवृत्ति मांगा जाय या उस 

कार्यकारिणी समिति स्वमति से एक स्थाई अध्यापक 
अध्यापक के मौत हो जाने पर उससे उस तरह की वसूली को असाधारण अवकाश किसी विश्वविद्यालय में अध्यापन 
नहीं की जायेगी । 

या अनुसन्धान अ पूण के लिए चने जाने पर या अनुसन्धान 
(iv) डाक्टरी प्रमाण पत्न प्रस्तुत किये बिना अपने 

संस्था के लिये या उसके समकक्ष प्रमख संस्था के लिये चने 
सम्पूर्ण सेवा काल के लिये अधिकतम 180 दिन की आधे 

जाने पर यदि निवेदन पत्र विश्वविदयालन के जरिये अग्रेवित 
वेतन की छुट्टी विश्वविद्यालय के हित में विश्वविद्यालय 

किये जाने पर और अध्यापक से दो वर्ष का सेवा काल पूरा 
से अनुमोवित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये , छुट्टी मंजूर 

किये जाने पर, कार्य कारिणी समिति एक स्थाई अध्यापक 
करने वाले प्राधिकारी से प्रदान की जाय । 

को असाधारण छुट्टी मंजूर कर सकती है । ऐसे मामलों में छुट्टी 

की अवधि दो वर्ष से ज्यावा न हो । अन्य किसी भी प्रकार 
टिप्पणी: - - अजित छट्टी अध्यापक के श्रेय में होने पर 

का अवकाश अध्यापक को देय होने पर भी भारत के बाहर 
भी , उनके अनुरोध पर रूपान्तरीय छुट्टी मंजूर किया जाय । 

जिस अवधि के लिये पद ग्रहण करता है वह पूरी अवधि 
असाधारण छुट्टी: 

वेतन बिना ही होगी । वह सेवा काल , सेवा में ज्येष्ठता 
8. (i) स्थाई अध्यापक को असाधारण छुट्टी मंजूर 

के लिये गिना जायेगा । पेंशनिक फायदे / अंशदायी भविष्य 

निधि फायदे के लिये सभी उसकी गणना की जायेगी जब 
किया जाय । 

पेशनिक अंश दायी भविष्य निधि का अंशदान सम्बन 
( अ) जब उसको कोई अन्य छुट्टी ग्राहय नहीं 

अध्यापक या विदेशी नियोजक से अवा किया जायेगा । 
है या 
( आ ) जब अन्य छट्टी उसे ग्राहय होने पर भी , 

मंजूर की गई असाधारण छुट्टी के अवसान पर विश्व 

विद्यालय में अध्यापक के अपने कर्तव्य पर लौटने से एक 
अध्यापक के लिखित रूप में असाधारण छुट्टः मंजूर 

लाने पर वह अध्यापक विश्वविद्यालय से पद-त्याग किया 
करने की प्रार्थना पर प्रस्तुत करने पर 

माना जायेगा । 
निम्नोक्त उपखण्ड एक से चार तक के अधीन विश्व 

(iv) निम्नोक्त उप खण्ड (vii ) के अधीन , उप 
विद्यालय से बाहर अधी छात्रवृत्ति पाने वाले या नौकरी करने 

रोक्त उप खण्ड (ii ) और (iii ) के अन्दर अध्यापक 
वाले ( पबंधारण करने वाले ) अध्यापकों को असाधारण 

को मंजूर की गई असाधारण छुट्टी उसके सुपूर्ण 
छट्टी मंजूर नहीं की जायेगी । 

मेवा काल में पांच वर्ष का अतिक्रमण न करे । विश्वविद्यालय 
( ii ) सरकार के अधीन विश्वविद्यालय में अनुसन्धार के जिन अध्यापकों को व्यवसाय पंचाट प्रदत्त है पंचाट काल 
में केन्द्र में या समकक्ष प्रमख संस्थान में पद ग्रहण करने के लिये उपरोक्त उप खण्ड के अलावा असाधारण छद्री 
या अधि - छान वृत्ति पाने के लिये कार्यकारिणी समिति की के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे पंचाट काल में विश्वविद्यालय 
राय पर यह विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल न होने में पंचाट काल में रहें । 
पर अध्यापक के अनुरोध पर और सम्बद्ध संस्था से 

( v ) साधारण छुट्टी हमेशा वेतन बिना ही होगी । 
निवेदिप्त किये जाने पर कार्यकारिणी समिति असाधारण 

असाधारण छुट्टी के समय के भत्ते के भुगतान, ताम्बन्धी 
टी को मंजरी कर सकती है यह अवकाश उन्हीं अध्यापकों को दिया 

नियमों से शासित होंगे । 
जा सकता है जो स्थाई बन चुके हो और जिन्होंने विश्व 

( vi ) निम्नोक्त को छोड़कर, असाधारण छुट्टी वार्षिक 
विद्यालय में न्यूनतम दो वर्ष का सेवा काल पूरा किया हो 

वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा । 
इस उ खण्ड में और उपखण्ड ( iii ) में निर्देशित शर्तों पर 

( 4 ) गक्टरी प्रमाण पत्र पर ली गई छुट्टी 
ही यह अवकाश मंजूर किया जायेगा । 

( आ ) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्य भार ग्रहण करने 
___ इस अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र सम्बद्ध संकायध्यक्ष 

में मुसीबत होने पर या प्राकृतिक विपदाओं के 
के द्वारा भेजें और वहीं अध्यक्ष तदविषयक अध्यापन कार्यकर्ताओं 

कारण कार्य भार ग्रहण करने में मुसीबत होने 
की संख्या के हिसाब में लेकर अपनी सिफारिश देंगे । विशेष 

पर या प्राकृतिक विपवाओं के कारण कार्य भार 
प्रकरणों को छोड़कर एक केन्द्र के कुल अध्यापकों की 

ग्रहण करने में मुसीबत होने पर , अध्यापक के 
संख्या के 20 % से ज्यादा अध्यापकों को असाधारण छुट्टी 

हिसाब में अन्य किसी तरह की छुट्टी न होने पर 
पर केन्द्र से अनुपस्थित होने न दें । 

उप कुलपति से यह विश्वास और तप्त होने पर 
छुट्टी के अवसान पर तुरन्त कर्तव्य पर लौटने से चूक 

कि उपरोक्त सन्दर्भो में अध्यापक से ली गई 
जाने पर जिस दिन से उसे छुट्टी की मंजूरी दी गई है उसे 

छुट्टी अध्यापक के नियंत्रण के बाहर है । 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग III . - सड 
( 1 ) उच्च शिक्षा जारी रखने ली गई छट्टी । 

से विश्वविद्यालय के हित होने पर तीन वर्षों के अनवरत 
( ई ) अध्यायन पद, अधिछाश वृत्ति , शोध व अध्यापन 

सेबा काल पूरा किये पूर्णकालीन आचार्य/ सहयुक्त आचार्य 
पद , टेकनिकी और शैक्षिक प्रमुखता वाले अभ्यार्पण 

को “ अध्यनार्थ छुट्टी विश्वविद्यालय मंजूर कर सकती 
(निर्दिष्ट कार्य ) स्वीकार करने मंजूर की गई , 
छुट्टी । 

तीन वर्ष के अनवरत सेवा काल की शर्त को विशेष 
( vii ) आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक 

परिस्थिति में कार्यकारिणी समिति ढीला कर सकती है । 
अयफाश के सिवा अन्य छुट्टियों के साथ , असाधारण 

( आ ) दो वर्ष का अनवरत सेवा काल जिस सहायक 
छट्टी सम्मिलित की जा सकती है , डाक्टरी प्रमाण 

आचार्य के हिसाब में हो , उसे विशेष शाखा के 
पन्न को छोड़कर कर्त्तव्य सेवा से निरन्तर 

अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय संगठन में अपने 
अनुपस्थिति जब दीर्थावकाश (ग्रीष्मकालीन 

क्षेत्र से सम्बद्ध विषय में और शिक्षा विधि में 
अवकाश ) के साथ मिलाकर लिया जाता है तब 

अनुसन्धान करने अपनी परियोजना प्रस्तुत करने 
वह अवधि तीन साल का अतिक्रमण न करे । 

पर अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर कर सकता है । 
अध्यापकों के सेवा काल में कर्तव्य सेवा से 
निरन्तर अनुपस्थिति कुल मिलाकर पांच वर्ष म्याख्या : 
का अतिक्रमण न करे । 

सेवा काल की संगणना करते समय परिवीक्षण काल 
( viii ) छटी मंजूर करने अधिकृत अधिकारी छट्टी के या अनुसन्धान सहायक के काम में लगे हुए काल को 

बिना लिये गये भूतलक्षी अनुपस्थिति काल को , गिना जाये ---परन्तु यवि कि 
असाधारण छुट्टी में रुपान्तरित ( परिवर्तित ) कर 

( अ ) निवेदन करते समय उम्मीदवार अध्यापन कार्य 
सकते हैं । 

में लगा हुआ हो । 
छुट्टी शेष नहीं : -- 

( आ ) सेवा भंग ( सेवा में व्यवधान ) न हो । 
( i) स्थाई अध्यापक को उपकुलपति अपनी स्वमति 

(ii ) एक विभाग /विद्यालय के अध्यापक को अध्ययनार्थ 
में उसके सम्पूर्ण मेवा काल के लिये 360 दिन तक छुट्टी 

छुट्टी विद्यालय के सम्बद्ध मण्डल की सिफारिश पर मंजर 
शेष नहीं मंजूर कर सकते हैं । उसमें एक समय 90 दिन किया जा सकता है । अध्ययनार्थ छुट्टी दो वर्ष से ज्यादा 
और 180 या उससे ज्यादा दिन डाक्टरी प्रमाण पत्र पर मंजूर न किया जाय । असाधारग मामलों में कार्य कारिणी 
मंजूर कर सकते हैं । यह छुट्टी तत्पश्चात् अजित आधे वेतन समिति के तृप्य होने पर शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय के 
छुट्टी के हिसाब में नामे डाला जायेगा । 

हित के लिये आवश्यक समझे जाने पर अवधि बढ़ाई जा 
( i ) छुट्टी शेष नहीं उपकुलपति से तभी मंजूर की सकती है । किसी भी कारण से अध्ययनार्थ छुट्टी तीन साल 
जायेगी जब उसे परिपूर्ण विश्वास हो कि वह अध्यापक का अतिक्रमण न करे । 
छट्टी के अवसान पर अपनी कर्त्तव्य सेवा पर लौट आयेगा 

अध्ययनार्थ छुट्टी के अवसान पर सेना में शामिल होने 
और प्रदत्त छुट्टी तत्पश्चात अर्जित कर लेगा । 

वाले अध्यापक जिन्हें पूर्ववर्ती सेवा काल तीन वर्ष कम है 
(iii ) जिस अध्यापक के लिये छुट्टी शेष नही मंजूर 

उस अवधि के दौरान में सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों 
किया जाता है उसे छुट्टी लेखा के नामे बाकी के अजित 

को उक्त छुट्टी मंजूर नहीं की जाय । । 
होने तक सेवा से त्याग पत्र देने की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
उस अनाजित छुट्टी की अवधि के निपटान के लिये सक्रिय 

( iv ) प्रथम अध्ययनार्थ छुट्टी के उपयोग के उपरान्त 
सेवा करनी चाहिये या उस अनाजित अवधि के लिये आहात 

या विश्रान्ती अवकाश के उपरान्त पांच वर्ष 
वेतन और भत्ते वापस करना होगा । यदि अस्यवस्थता के 

का सेवा काल पूरा किये जाने पर ही द्वारा अध्यनार्थ छुट्टी 
कारण सेवा निवृत्ति अपरिहार्य है तो कार्य कारिणी समिति 

मंजूर की जा सकती है । पूर्ववर्ती छुट्टी के लिये निवेदन करते 
परवर्ती सेवा की असमर्थता पर विचार कर छुट्टी वेतन की 

समय पूर्ववर्ती छुट्टी के समय प्रस्तावित कार्य का विवरण 

सविस्तार दिया जाना होगा । 
वापसी की शर्त को ढीला कर सकती है । 


कार्यकारिणी समिति असामान्य परिस्थितियों में वास्तविक 
कारणों को अभिलिखित कर अनाजित छद्री वेतन की वापसी 
को छूट दे सकती है । 


अध्ययनार्थ छुट्टी : - - 

10( अ ) विशेष शाखा के अध्ययन / अनुसन्धान/विश्व 
विद्यालय संगठन और शिक्षण विधियों के विशेष अध्ययन 
करने और उक्त पाठ्यक्रम के अध्ययन से या शोध परियोजना 


( v ) कार्य कारिणी समिति की अनुमति के बिना 
तत्वत: पाठ्यक्रम या अनुसन्धान परियोजना को परिवर्तित नहीं 
किया जा सकता । पाठ्यक्रम की अवधि, अध्ययनार्थ छुट्टी 
से कम होने पर, पाठ्यक्रम की अवधि अध्ययनार्थ छट्टी से 
कम होने पर, पाठ्यक्रम के अध्ययनोपरान्त अध्यापक को 
कर्तव्य सेवा में शामिल हो जाना चाहिये और कमी की 
उस अवधि को सामान्य अवधि भरने जरने या अनुमोदन 
कार्य कारिणी समिति से प्राप्त किया जाना चाहिये । 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - 


- - - . 


- - - - - 


- - - - . - 


- 


- . - . - - -- - - - - 
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- - . -- 
( vi ) ( अ ) निम्नोक्त उप खण्ड ( vii ) और ( viii ) ( xi ) पेंशन (निवृत्तिक ), अंशदेय निर्वाह निधि के लिए 
उप खण्डों के अधीन अध्ययनार्थ छटी सवेतन प्रथम वर्ष के अध्ययनार्थ छटी : णित की जायेगी , बरतें f मध्ययनार्थ 
लिये अर्धवेतन के साथ द्वितीय वर्ष के लिये और तदुपरान्त छुट्टी के अवसान पर विश्वविद्यालय में अपने कसंध्य पर लग 
किसी भी तरह का वेतन आचार्य और उपचार्यों को ग्राहण जाये और बन्ध पर में निष्पा दत अवधि के लिये विश्व 
नहीं है । 250 रूपये का निर्वाह खर्च भले के सिवा अध्ययनार्थ विद्यालय में सेवा करें । 
छुट्टी पंजीकृत अध्यापक , उस अवधि के लिये सुपूर्ण वेतन , 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संकाय सुधार योजना 

( xii ) मंजूरी दी जाने के दिन से बारह महीने के 
के अन्दर अधिछात्रवृति प्राप्त अध्यापकों की ममता पर 

अन्दर अध्ययनार्थ छुट्टी का उपयोग नहीं किये जाने पर निरस्त कर 
पाने के हकदार होंगे । 

दो जायेगी, ऐसी हालत में प्रागे प्रध्ययनार्थ छुट्टी के 

लिये प्रध्यापक को ताजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
टिप्पणी : - - 

___ ( xiii) अध्ययनार्थ छुट्टी उपयोग करने वाले अध्यापक 
वेतन शब्द का निर्देशन औसत वेतन के प्रति है और को छद्री का दुगना अवधि काल या तीन वर्ष के लिये , जो 
छुट्टी नियमावली में निर्दिष्टानुसार उसकी संगणना की जायेगी । भी कम हो , विश्वविद्यालय की अनवरत सेवा करने का 
( अ ) अध्यापक , अध्ययनार्थ छुट्टी के लिये मफान 

लिखित वचन बंध देना होगा , मध्यापक के प्रध्ययन छट्टी के 
किराया भत्ता या नगरप्रतिकार भत्ता पामे सामान्यत : हकवार 

अवसान पर 
नहीं होंगे । लेकिन उपकुलपति उक्त भत्ता अंशतः या पूर्ण 

( xiv) एक प्रध्यापक 
रूप से विशेष परिस्थितियों में मंजूर कर सकते हैं । 

( म ) जो अध्ययनार्थ प्रदत्त छुट्टी में अपना अध्ययन 
( vii ) सवेतन अध्ययनार्थ छुट्टी प्रदत्त अध्यापक छात्र 

पूरा करने में सक्षम नहीं है । 
वृत्तियां अधिछात्रवृत्ति या अन्य वित्तीय सहायता पाने बाधक 

( आ ) अध्ययनार्थ छुट्टी के उपरान्त जो विश्वविद्यालय 
नहीं होंगे, लेकिन उनके वेतन और भत्ते अध्ययनार्थ छुट्टी 

में कार्य ग्रहण करने में सक्षम नहीं है । 
काल के लिये नियत करने इन छात्रवृत्तियों को हिसाब में 
लिया जायेगा 

( इ ) जो विश्वविद्यालय में पुन : कार्य ग्रहण करने के 

बाद बंध पत्र में निष्पावित अवधि पूरा करने से पहले अपनी 
( viii ) अध्ययनार्थ छुद्री प्राप्त अध्यापक को , किसी अंश 

सेवा से अलग हो जाता है । 
कालीन नौकरी के लिये देय पारिश्रमिक उस अवधि में प्राप्त 

( ई ) जो उक्त अवधि के दौरान में वियुक्त किया जाता 
होने पर, सामान्यत : उसे अध्ययनार्थ छुट्टी वेतन प्रदान नहीं 

है या जो विश्वविद्यालय की सेवा से हटाया जाता है उन्हें 
किया जायेगा । लेकिन अंशकालीन नौकरी के लिये देय 
पारिश्रमिक अपर्याप्त समझे जाने पर , कार्यकारिणी समिति 

छुट्टी , वेतन और भले तथा अन्य खर्च जो अध्यापक के लिए 
हर प्रकरण का अध्ययन कर उन्हें देय वेतन का इरादा कर 

व्यय हुआ य। उसे दिया गया पा उमकी ओर से विश्व 
सकती है । 

विद्यालय से उसके पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए दी गयी 

उन्हें विश्वविद्यालय को वापस अदा करना होगा । 
टिप्पणी : - - 

बंध - पत्र में निष्पावित अवधि के प्री भाग से अधिक 
किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति या संस्था से 

काल यदि किसी अध्यापक ने विश्वविद्यालय की मेवा की है 
प्राप्त वित्तीय सहायता को तुरन्त विश्वविद्याला को सूचित करना 

तो उपरोक्त अध्यापक के अध्ययन के लिए संगणित रकम का 
अध्ययनार्थ छुट्टी प्राप्त अध्यापकों का वर्तव्य है । 

आधा भाग विश्वविद्यालय को बिना वेतन व भत्ते की छटो 

दी गई तो अन्तिम चार महीने के वेतन व भत्ते के समकक्ष 
(ix ) अधिकतम अनुमति तीन वर्ष के अध्ययनार्थ छट्टी , 

और अन्य व्यय जो हुआ उन्हें विश्वविद्यालय को : दा कर 
अजित छुट्टी, अजित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी 

वेना चाहिए । 
या दीर्थावकाश ( ग्रीष्मावकाश ) के साथ मम्मिलित किया 
जा सकता है, परन्तु यह तब जब अध्ययनार्थ छुट्टी के प्रारम्भ व्याख्या : - - 
में अध्यापक के हिसाब में जो अजित छुट्टी है उसका उपयोग 

अध्यापक से अध्ययन छुट्टी बढ़ाये जाने की प्रार्थना पर और 
किया जाय । लेकिन ग्रीष्मावकाश के क्रम में जब अध्ययनार्थ 

उसे मंजूर नहीं किए जाने पर और मंजूर की गई वास्तविक 
छुट्टी ली जाती है, तब उसका प्रारम्भ दीर्थावकाश प्रवमान 

छुट्टी के अवसान पर सेवा में शामिल नहीं होने पर अधिनियम 
से प्रारम्भ होगा । 

के अधीन विश्वविद्यालय को देय रकम की वसूली के लिए 
( x ) अध्ययनार्थ छुट्टी प्रदत्त अध्यापकों को वार्षिक यह माना जाएगा कि छुट्टी कि अवमान पर वह अध्यापक 

अपने कर्तव्य पद में शामिल नहीं हुआ 
वेतन वृद्धि जब कभी देय हो , दी जायेगी । फिर भी उपरोक्त 
उपखण्ड ( vii ) और ( viii ) के अधीन अध्ययनार्थ 

( अ ) उपरोक्त के होते हुए भी कार्यकारिणी समिति 
छटी उपयोग करने वाले अध्यापकों की परिलब्धि में कमी कर आदेश दे सकती कि यह अधिनियम उन अध्यापकों के 
दी जायेगी । 

लिए लागू नहीं होगा जो बंध - पन्न में निष्पादित निर्दिष्ट 


1920 भारत का राजपत्र , जून 23, 1990 ( आषाढ़ 2, 1912 ) 

[ भाग 1HI4 
- - - - - - - - - = = - - - - - - - - 
सेवाकाल के बीच में अः स्थता के आधार पर सेवा निवृत्त पाने की अनुमति दी जा सकती है । ऐसे मामलों में कार्य 
में अनुमित किये जाय । परन्तु यह तब जब कि इम खण्ड कारिणी समिति चाहने पर, विश्राम अवकाश घटाये वेतन व . 
• के अधीन कार्यकारिणी समिति विशिष्ट मामलों में कारणों को भत्ते पर मंजूर कर सकती है । 
अभिलिखित कर विश्वविद्यालय को देय रकम से अध्यापक 

( v ) अध्यापक को विश्राम अवधि काल में नियत 
को छूट दे सकती है या उसे घटा सकती है । 

तारीख को वेतन वद्धि पाने की अनुमति दी जाएगी । पेंशन 
(xv ) अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर किए जाने के बाद, अंश देय निर्वाह निधि के लिए यह छुट्टी संगणित की जाएगी 
उसका उपभोग करने के पहले अनुलग्नक (iii ) में दिए गये बशर्ते कि यह अध्यापक छुट्टी के अवसान पर अपना कार्य 
बंधपत्र के प्रपत्र में उपरोक्त उपखण्ड xiii और xiv में ग्रहण करे । 
उल्लिखित शर्ती को विश्वविद्यालय के पक्ष में अपने को आबद्ध 
कर उप खण्ड 14 के अधीन विश्वविद्यालय को प्रतिदाय 

टिप्पणी : 
धनराशि के लिए, वित्तीय अधिकारी के समानार्थ अचल 

( 1 ) विश्राम अवकाश के पाठ्यक्रम की योजना , विश्व 
संपत्ति की प्रतिभूति , बीमा कम्पनी के विश्वस्था बंध पत्र , विद्यालय , छुट्टी मंजूरी करने के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत 
अनुसूचित बैंक से प्रत्यभूति या वो स्थायी अध्यापकों से किया जाना चाहिए । 
प्रत्याभूति प्रस्तुत करना चाहिए । 

( 2 ) छुट्टी के वापस आने पर विश्वविद्यालय को छुट्टी 
( xvi ) अध्यापक से अपने निरीक्षक/ संस्था के अध्यक्ष से के अवसर के अध्ययन की प्रकृति , शोध , संग्रहीत कार्य आदि 
छ: मासिक प्रगति प्रगतिवेदन कुलसचिव को प्रस्तुत किया का प्रतिवेदन अध्यापक प्रस्तुत से किया जाना चाहिए । 
जाना चाहिए । अध्ययनार्थ छुट्टी के प्रति छः महीने के 
अवसान के एक महीने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना 

प्रसूति अवकाश : 
चाहिए । निर्दिष्ट समय के अन्दर कुलसचिव को यह प्रति . ___ 12. ( i ) एक अध्यापिका को प्रारंभ की तारीख से 
वेदन समर्पित नहीं किये जाने पर, उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति 90 दिन की प्रसूति छुट्टी सवेतन मंजूर की जा सकती है । 
तक अदायगी ( संदाय ) आस्थगित की जाएगी । 

( ii ) गर्भ न्युति, गर्भस्राव के लिए भी छ: हफ्ते की 
विश्रान्ति छुट्टी : 

छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते कि डाक्टरी प्रमाण 

पन से छुट्टी का प्रार्थना पत्र समर्थित किया गाये । 
(i ) विश्वविद्यालय के हित के लिए, तीन वर्ष का 
सेवा काल पूरा किये विश्वविद्यालय के स्थायी अध्यापकों को 

( iii ) प्रसूति अवकाश को जित छुट्टी अर्द्ध वेतन 
अध्ययन , अनुसंधान या अन्य शैक्षिक प्रगति या अपने क्षेत्र के छुट्टी व असाधारण छुट्टी के साथ सम्मिलित किया जा सकता 
विषय की प्रवीणता बढ़ाने , विश्राम अवकाश मंजर किया जा है , लेकिन प्रसूति छुट्टी के आगे कोई भी छुट्टो तभी मंजर 
सकता है । विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त होने से एक वर्ष की जाएगी जब उमका मथित डाक्टरी प्रमाण पत्र से 
में कम सेवाकाल ही जिन अध्यापकों को है, उन्हें यह छुट्टी 
मंजूर की जाएगी । 

(iv ) खण्ड 12 (iii ) के उपबंध के होते हुए भी 
( ii ) प्रथम विश्रान्ति अवकाश से आने के उपरान्त कोई भी छुट्टी (प्रसूति छुट्टी के आगे निवेदित 60 दिन तक 
अध्यापक के विश्वविद्यालय में छः या बारह ( छः माही ) हि रूपांतरित छुट्टी ) डाक्टरी प्रमाण पत्र में समर्थन किये 
सत्र के वास्तविक सेवा काल के अनुपात में , छुट्टी की अवधि जाने पर मंजूर की जा सकती है । 
एक या दो सन्न की होगी । पूर्व अध्ययनार्थ छुट्टी या किसी 

(v ) खण्ड 12( iv ) के उपबंध के अधीन विश्वविद्यालय 
प्रशिक्षण के उपरान्त छ: सत्र के अवसान हुए बिना विश्राम 

को प्रमूति छुट्टी के आगे डाक्टरी प्रमाण पत्र के समर्थन 
अवकाश मंजूर नहीं किया गाएगा । 

से अस्वस्थता के आधार पर छड़ी सम्मोदित की जा सकती 
( iii ) निर्धारित शर्तों के पूरा किये जाने पर विश्राम 

है । नवजात शिशु की अस्वस्थता के अवसर पर रुग्ण बच्चे 
अवकाश में जाने के पहले के लागू वर पर वेतन और भत्ता 

की सेवा के लिए माता का व्यक्तिगत के ध्यान , धनिष्ट 
अध्यापकों को विश्राम अवकाश की अवधि के लिए मंजर 

सेवा शुश्रुषा अत्यावश्यक समझे जाने पर डाक्टरी प्रमाण पत्र 
किया जाएगा । लेकिन विश्वविद्यालय उस अवधि के लिए 

के समर्थन पर उक्त छुट्टी सम्मोदित की जा सकती है । 
अतिरिक्त खर्च उठाकर उसके रिक्त स्थान की पति या 

विशेष अपंगता छुट्टी : 
वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेगा । 

( अ ) साशय ( जान बुझकर ) पहुंचाई चोट के लिए 
( iv ) विश्राम अवकाश का उपयोग करनेवाला अध्यापक 

विशेष अपंगता छुट्टी --- 
उम छुट्टी के अवसर पर कोई नियमित मियुक्ति भारत में 
स्थित अन्य किसी भी संगठन या संस्था में ग्रहण नहीं करे । ___ 13. (i) दफ्तरी कर्तव्य के निष्पादन में दफ्तरी पद 
उच्च अध्ययन संस्था में नियमित नियुक्ति को छोड़कर, ग्रहण के परिणामस्वरूप किसी अध्यापक को साराय पहुंचाई 
अधिछात्रवृत्ति अनुसंधान छात्रवृत्ति , तवर्थ अध्यापन , मानदेय . या उत्पादित चोट के लिए विशेष अपंगता छुट्टी अध्यापकों 

को सम्मोदित की जा सकती है । 
के साथ शोध कार्य या किसी भी तरह की वित्तीय सहायता 
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( ii ) अपंगता की घटना से तीन महीने के अन्दर अपंग 

( आ ) सेवाकाल में रोगग्रस्त होकर अपंग हो जाने 
अध्यापक से सत्वरता के साथ सूचित नहीं किये जाने पर पर , विशिष्ट परिस्थितियों में , सम्मोदन अधिकारी को उसका 
उक्त छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी । 

समाधान होने पर ; और 
जिस दुर्घटना के परिणामस्वरूप अध्यापक की अपंगता 

( इ ) प्राधिकृत चिकित्मीय परिचर से सिफारिश की गई 
हुई उसका समाधान, सक्षम मम्मोदत अधिकारी को होने पर , अनुपस्थिति मेवा काल अंशतः अधिनियम में शासित हो और 
तीन महीने के बीत जाने पर भी छुट्टी की अभ्यर्थना मंजर 

अवशेष छट्री के अन्य किसी अधिनियम से शासित हो और 
की जा सकती है । 

विशेष अपंगता के लिए मंजूरीकृत छुट्टी वेतन , अजित छट्टी 

वेतन के अनुमित के बराबर हो और वह किसी भी अवस्था 
( iii ) सम्मोदित छट्टी की अवधि 24 महीने का अति 

में 120 दिन का अतिक्रमण न करे । 
क्रमण न करे और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचर से प्रमाणित 
किया जाये । 

14 ( 1 ) अध्यापक की गृहस्थी में या परिवार में संक्रामक 

रोग के फलस्वरूप कर्तव्य से अनुपस्थिति की अनुमति अपरि 
(iv ) किसी अन्य प्रकृति की छट्री के साथ विशेष 

हार्य होने पर ली जाने वाली छुट्टी संगरोध छुट्टी है । 
अपंगता छुट्टी सम्मिलित की जा सकती है । 

(ii) संगरोध छुट्टी डाक्टरी प्रमाण पत्र 21 दिन तक 
( v ) एक से अधिक बार दुर्घटना के होने पर अपंगता 

के लिए दी जा सकती है । असामान्य स्थितियों में काल सीमा 
की स्पिति गंभीर होने पर परवर्ती किसी दिन तद्नुरूप 

को 30 दिन तक बढ़ायी जा सकती है । उपरोक्त अवधि से 
दुर्घटना के होने पर अपंगता के लिए सम्मोदित की जाने 

अतिरिक्त छट्टी संक्रामक रोग के कारण आवश्यक होने पर 
वाली विशेष अपंगता की छुट्टी 24 महीने का अतिक्रमण न 

वह मामूली छुट्टी मानी जाएगी । संगरोध छुट्टी को अजित 
करे । 

छुट्टी, अर्सवेतन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ सम्मिलित 
( vi ) पेंशन (निवृत्तिक ) के लिए विशेष अपंगता छुट्टी किया जा सकता है । । 
कर्तव्य के रूप में संगणित की जा सकती है । इस अधि 

( iii ) जो अध्यापक संगर ध छुट्टी पर है, वह कर्तव्य 
नियम के उपखण्ड vii के खण्ड " अ " के अधीन सम्मोदित 

से अनुपस्थिति में नहीं माना जाएगा और उसका वेतन भी 
छुट्टी के सिवा अन्य छुट्टी, छुट्टी के हिसाब के नामे लिखा प्रभावित नहीं होगा । 
जायेगा । 

दीर्घावकाश : 
( vii ) उस अवकाश के समय छुट्टी का वेतन : 

___ 15 (i) आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक 
( अ ) किसी भी अवधि के प्रथम 120 दिनों के लिए 

अवकाश दीर्घावकाश से सम्मिलित नहीं किया जाए और 
उपखण्ड ( v ) के अन्दर दिया जाने वाला वेतन अजित छट्टी 

दीधीवकाश को अन्य किसी छुट्टी के प्रादि और अन्त दानों 
के उपभाग के वेतन के बराबर का होगा । 

सरफ से नहीं जोड़ा जाये । 
( आ ) छुट्टी के अवशेष अवकाश के लिए अब वेतन 

( i ) विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दीर्घावकाश 
छड़ी के बराबर का वेतन दिया जायेगा । कार्यकर्ता को अपने 

और अजित छुट्टी दोनों मिलाये जाने पर एक सत्र ( छ : 
विकल्प पर उपखण्ड " अ " के अधीन छुट्टी का वेतन आगे 

महीने ) का अतिक्रमण न करे । 
120 दिनों के लिए दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों 

( iii ) जब दीर्घावकाश वो छुट्टीयों के बीच में आता 
में वह छुट्टी उसके अर्द्ध वेतन हिसाब के नाम लिखा जाएगा । 

है जिसके परिणाम स्वरूप सारी अवधि में कर्तव्य से अनप 
( viii ) आकस्मिक आघात ( अनिष्ट ) के लिए विशेष स्थित रहने की स्थिति है, तो ऐसे दीर्घावकाश छुट्टी का 
अपंगता छुट्टी : 

अंश माना जाए । 

( iv ) कर्तव्य काल में जो वेतन मिले वही बेतन 
दफ्सरी कर्तव्य निष्पादन के परिणामस्वरूप , शासकीय 

दीर्घावकाश में भी पाने अध्यापक हकदार ( अधिकारी ) 
स्थिति के फलस्वरूप किसी कर्तव्य निष्पादन से बीमारी या 

होंगे । अध्यापक के त्याग पत्र दीर्घावकाश के दौरान में प्रस्तुत 
रुग्णावस्था की स्थिति गंभीर होने पर , निर्वाहित पद के 

किया जाने पर और सूचना अवधि का अवसान उसी अवधि 
मामली जोखिम से परे होने पर , आकस्मिक घटना से आहत 

के दौरान में या ग्रीष्मावकाश में समर्पित तारीख से 30दिन 
अध्यापकों को उपरोक्त भाग " अ में उल्लिखित उपबंध 

के अन्दर होने पर उस अवकाश के लिए अर्द्ध वेतन पाने के 
लागू होगा । 

लिए ही अध्यापक हकदार होंगे । 
( ix ) विशेष अपंगता की छुट्टी ऐसे मामलों में आगे 
की शर्त के अधीन मंजूर की जाएगी । 

( आ ) परिवीक्षा में नियुक्त अध्यापक : 
( अ ) अपंगता किसी रोगवश होने पर जिस निर्दिष्ट 

मौलिक रिक्त स्थान पर परिवीक्षा की शतों पर परि 
कर्तव्य -निष्पादन से अपंगता हई उसे प्राधिकृत चिकित्सीय वीक्षाधीन नियुक्त अध्यापक , परिवीक्षावधि में मौलिक स्थान 
परिचर से प्रमाणित किया जाना चाहिए । 

के लिए ग्राह्य छुट्टी पाने योग्य है । परिवाक्षाधीन नियुक्त 
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अध्यापक को किसी कारणवश सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव 

( ख ) डाक्टरी प्रमाण पत्र में छुट्टी के प्रावेदन पत्र का 
है तो परिवीक्षावधि के उपरान्त या पूर्वतर तारीख को कार्य समर्थन किये जाने पर तीन वर्ष के सतत मेवा काल की 
कारिणी समिति के आवेश से पक्षच्यत किये जाने वाले अध्या पूर्ति के लिए छ: महीने । । 
पकों को परिवीक्ष. वधि के उपरान्त या उसके पहले के मामलों 
में मेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी छुट्टी मम्मोदित नहीं 

( ग ) क्षयरोग , कर्क टरोग , कोढ रोग के लिए मान्यता 
की जाए । इसके मकावन काई अध्यापक परिवीक्षाधीन 

प्राप्त अस्पताल में चिकित्सा लेने 18 महीने की छुट्टी । 
नियुक्त होने पर और जिस पद के लिए नियुक्त हुआ हो 

( घ ) निवेदित अध्यापक के प्रप्ताधारण छुट्टी के प्रारम्भ 
मौलिक रिक्त स्थान न होने पर और वह सेवा के लिए दिन सीन वर्ष का सतत सेवालाल पूरा किये जाने 
उपयुक्त मल्यांकित किये जाने पर उस अध्यापक की मौलिक पर और वह विश्वविद्यालय के हित में प्रमाणित किये 
किसी पद पर नियंकित होने पर्यन्त छट्टी के सम्मोदन के जाने पर उच्च शिक्षा का अध्ययन जारी रखने 24 महीने 
मामले में अस्थायी अध्यापक समझा जाएगा । विश्वविद्यालय की असाधारण छड़ी सम्मोवित्त की जा सकती है । जहाँ 
के कोई स्थायी अध्यापक उच्च पद पर परिवीक्षाधीन नियुक्त इस शर्त की पूर्ति नहीं होती वहां अन्य देय अभयथिर 
होने पर उस परिवीक्षाधीन में उसके अपने स्थायी पद के शुट्टियों के साथ असाधारण छुट्टी को सम्मानित किया जा सकता 
लिए लागू छुट्टी के विधि लाभ से वंचित नहीं रहेगा । है उक्त छुट्टी के प्रवसान पर अगर प्रध्यापक ने तीन वर्ष 

का सेषाकाल पूरा किया हो तो उपरोक्त " " के अधीन 
(इ ) सेवा निवृत्त होकर पुननियुक्त अध्यापक : - - 

तीन महीन का प्रसाधारण अवकाश नगर किया जा सकता है । 
सेवा निवृत्ति के बाद प्रथम अवसर पुननियुक्त होने पर 

(ii ) सम्मोधित अधिकतम छुट्टी के उपरान्त, जब कोई 
अध्यादेश के उपबंध लागू होंगे । पुननियुक्त पेंशन भोगी 

अस्थायी प्रध्यापक कर्तव्य में लगने से चूंक जाते है या (i ) 
(निवृत्तिक ) जिन्हें छुट्टी के मामले में नयी नियुक्ति के समान 

के अधीन जब किसी अध्याप को कम दिनों की छुट्टी दी 
माना जाता है , निम्नोक्त खण्ड 21 के उपखण्ड 12 के अधीन 

जाने पर कर्तव्य से अनुपस्थित 
सेवान्त छुट्टी सम्मोदित की जाएगी लेकिन सेवान्त छुट्टी के 

रहे और अनुपस्थिति 

काल की गणना करने पर वह कूल अवधि (i ) के अधीन 
दौरान , पुननियुक्ति काल में पेंशन आस्थगित रखे जाने पर 

असाधारण छुट्टी से मिलाये जाने पर अनुमति छुट्टी की सीमा 
सेवान्त छुट्टी में पेंशन आहरण करने के अधिकारी नहीं होंगे । 

का अतिक्रमण करने पर , कार्यकारिणी समिति में विशेष 
( ई ) अस्थायी अध्यापक : 

परिस्थितियों में उसकी गणना नहीं किए जाने पर, उससे त्याग 
18. निम्नोक्त शो व अपवाद पर अस्थायी अध्यापक 

पत्र समर्पित समक्षा जाएगा और विश्वविद्यालय सेवा 
भाग " म " के उपबंध से शामिल होंगे । 

में अस्तित्व हीन समझा जाएगा । 
( i ) मजित छुट्टी : 

5. छुद्री शेष नहीं अध्ययनार्थ ट्टी और विश्रा 

भवकाश : 
( क ) अस्थायी अध्यापन स्थायी अध्यापकों के जमे 
निम्नोक्त छुट्टियों के लिए अधिकारी होंगे । 

मस्थायी प्रध्याप छट्टी शेष नहीं प्रध्ययनार्थ छुट्टी और 
(i ) ग्रीष्मावकाश को (दीर्घाव काण ) मिलाकर वास्तविक 

मित्रांन्नि प्रकाश के हकदार ( अधिकारी ) नहीं है । 
सेवा का 1/ 30 ( अधिक , बन , ) 

6. ग्रीष्मावकाश (वीर्घाव काश ) : 
( ii ) वीर्षावकाश में यदि उसे कोई फर्तव्य सौंपा 

( i ) प्रस्थायी प्राधार पर नियुक्त अध्याप . शोक्षिा 
गया है तो उस काल का 1/ 3 ( एक तिहाई ) 

वर्ष के प्रारंभ से दो महीने के अन्दर और सत्र के प्रतिम 

दिन तक सतत और संतोष प्रद तिव्य करत पर ही दी . 
( 2 ) प्रर्द्ध वेतन छुट्टी : 

वकाश का उपयोग करने के अधिकारी होंगे । 
छुट्टी सम्मोदित करनेवाले सक्षम अधिकारी को यथायोग 

i ) अन्य मामलों में अध्यापक में अंशत : या पूरा 
छुद्धी के अवसान पर लौटने का समाधान होने पर ही 

शैक्षणि : वर्ष सेवा किये जाने पर और शैमिस वर्ष के 
अध्यापक को पवेतन छुट्टी मंजूर की जाए । 

प्रारंभ और सत्र के अन्तिम दिन कार्य निष्पादन ये जाने 

पर दीर्घकाश का वेतन दिया जायेगा । 
( 3) परिवर्तित रूपान्तरित छुट्टी : 

( उ ) 19 संविदा में नियुक्त अध्यापक : 
अधेपन छुट्टी के किसी भी अंश को अस्थायी प्रध्याप 5 

संविदा पर नियुक्त अध्यापकों को विदा की शनों के 
रूपान्तरित करने का हकदार नहीं । 

अनुसार छुट्टी मंजूर की जाएगी । 
( 4 ) असाधारण छुट्टी : 

( 3 ) अवैतनिक और अंशकालीन अध्यापक : 
प्रस्थायी अध्यापकों की असाधारण छटी की अवधि 

विश्वविद्यालय के पूर्णकालीन अध्यापकों को जिन शो । 
निम्नोक्त सीमानों का अतिक्रमण नहीं करें : - - 

पर शुट्टियां लागू हों , उन्हीं शतों पर अंश कालीन प्रध्यापक 
( क ) एक समय पर तीन महीने 

भी छुट्टी पाने के हकदार होंगे । 
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( ऋ ) सामान्य 

6 . छुट्टी के प्रषसान के पहले कर्तव्य सेवा में सम्मिलित 

होना : 
(i ) सामान्य शर्ते : 

( अ ) छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी से अनुमति 
21 (i ) छुट्टी कैसे प्रजित की गई 

प्राप्त किये बिना छुट्टी के अवकाशमान के पहले कोई भी 
कर्तव्य निष्पदान में ही छटी अजित की जाती है । अध्यापक अपनी सेवा में सम्मिलित नहीं हो सकते । 
विदेश सेवा काल के लिए अंशदान दिये जाने पर विदेश सेवा 

( प्रा ) उपरोक्त " अ " में किसी भी बात के होने हुई 
काल के लिए अंश दान दिये जाने पर विदेश सेवा की अवधि 

भी सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी में जानेवाले अध्यापक को कार्य 
कर्तव्य सेवा मानी जाएगी । 

कारिणी समिति कह सम्मति सेवा से निवृत्ति का अनुरोध के 

प्रत्याहरण से और कर्तव्य में लगने से रोका जाएगा । 
( 2 ) छुट्टी का अधिकार 
( स ) साधिकार छट्टी क दावा नहीं किया जाए । 

___ _ 7. चिकित्सा प्राधार पर ली जाने वाली छुट्टी डाक्टरी 
प्रारंभ की जानेवाली कारवाई , छद्री सम्मोदन करने वाले प्रमाण पत्र से समर्थित किया जाए । 
सक्षम अधिकारी से विश्वविद्यालय के हित में समझे जाने पर 

अब कोई अध्याप अस्वस्थता के आधार पर छट्टी पर जाना 
कारण दिए बिना , किसी भी प्रकार की छट्टी को इनकार या 

चाहता है तब उसे विश्वविद्यालय के प्राधिकृत चिकिस्मा -अधिकार 
प्रतिसंहप्त किया जा सकता है । 

से डाक्टरी प्रमाण पत्र लेकर अपनी छुट्टी का समर्थन करें 
( आ ) किमी सक्षम अधिकारी से फिसी अध्यापक को 

और जहाँ ऐसे डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई हो वहां पंजीकृत 
नियुक्त करने , निकालने या सेवा निवृत्त करने का इरादा 

चिकित्साधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर छट्टी पन का समर्थन 
किये जाने पर या निलंबन में रहने वाले अध्यापकों को किसी 

कर । सम्बन्धित अध्यापक को , चिकित्सा मण्डल के समक्ष 
भी प्रकार की छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी । 

प्रस्तुत हान , छुट्टी मंजू : क ने वाले सक्षम अधिकारी मे चाहे 

जाने पर उसके लिए भा प्रस्तुत रहना चाहिए । 
( उ ) कर्तव्य मे अनुपस्थित रहने , अधिकतम छुट्टी । 

चिकित्साधिकारी या चिस्मिा मण्डल से आगे की सेवा 
( अ ) पांच वर्ष से ज्यादा लगातार किसी भी प्रकृति की के लिए योग्यताहीनघोषित किए बि. , किमी भी अध्यारक 
छुट्टी किसी भी अध्यापक को मंजूर नहीं की जाए । 

को डाक्टरी प्रमाण पत्र पर अपनी छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी 
( मा ) पांच वर्ष की लगातार की छुट्टी के बाद जब किसी 

दी जाएगी । 
अध्यापक के अपने पद का ग्रहण नहीं करने पर विदेया 

9. छुट्टी में नियोजन : 
में था विलंबन में रहने पर छुट्टी की अवधि पांच साल से 

छुट्टी का उपभोग करने वाला कोई भी अध्यापक विश्व 
ज्यादा हो जान पर, कार्यकारिणी समिति से विशिष्ट परि 

विद्यालय की लिखित अनुमति के बिना प्रत्यक्ष रूप से या 
स्थितियों में उसकी गणना नहीं की जाने पर निर्धारित 

अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का कारोबार , व्यापार , 
प्रक्रिया का अनुसरण कर अध्यापक को सेवा से निकाला 

गृह शिक्षण या अन्य कोई भी धंधा स्वीकार न करे जिन 
जा सकता है । 

के लिए पारिश्रमिक या मानदेय दिया जए । लेकिन विश्व 
( 4 ) छुट्टी का आवेदन पत्र : 

विद्यालय , विद्वत संस्था , लोक सेवा आयोग, शिक्षा मण्डल या 

समान अभिकरण संस्था से आयोजित परीक्षायें , साहित्यिक 
प्रापातिक और समाधानप्रद कारणों को छोड़कर, अन्य 

कार्य प्रकाशन , आकाशवाणी भाषण , विस्तार व्याख्यान या 
मामलों के लिए उपयोग के पहले अग्रिम रूप में छुट्टी के 

कोई भी शैक्षिक कार्य उपकुलपति की अनुमति से स्वीकार 
सम्मोदनाथ प्राधेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया 

किया जा सकता है । 
जाए । 

छठी वेतन में नियोजन स्वीकार करने अनुमित अध्यापक 
टिप्पणी : छट्टी मम्मोदन प्रादेश जारी किये जाने छुट्टी वेतन, कार्यकारिणी समिति से निर्धारित प्रतिबंधों पर 
कोई भी संकाय सदस्य अपने शहर नहीं छोड़े । 

आधारित होगा । 
5. छट्टी का प्रारम्भ और अन्त : 

10. अवकाश पन के बिना अनुपस्थिति होना छुट्टी से 

___ अधिक ठहरना : 
( अ ) छट्टी के उपभोग का दिन उसके प्रारम्भ का दिन 

जब कोई अध्यापक मंजूरी दी गई छुट्टी के उपरान्त भी 

कर्तव्य पर नहीं आवे और अनुपस्थित रहने पर , उस अनुप 
( मा ) सक्षम सम्मोदक अधिकारी की अनुमति से रविवार स्थिति काल के लिए वह अवकाश भत्ता या वेतन पाने 
और अन्य छुवी के दिन प्रवाश के प्रारंभ या अंत में जोड़े अधिकारी ( हकदार ) नहीं है । उस अवधि को छुट्टी मंजूर 
जा सकते है । अध्यादेश के उपबंध 5, 8 और 14 के अधीन करने वाले सक्षम अधिकारी से बढ़ाये बिना उसके छद्री के 
दीर्थावकाश को प्रत्य: छुट्टियों के साथ सम्मिलित किया जा हिसाब में "बिना वेतन के छुट्टी में लिखा जायेगा । जान 
सकता है । 

बुझकर कर्तव्य से अनुपस्थिति दुराचरण समझा जाएगा । 
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11. सेवा निवृत्ति के दिन के बाद की छुट्टी : 

व्याख्या : अजित छटी का परिणाम निर्धारित करते 
आनिवार्य सेवा निवृत्ति के बाद किसी भी अध्यापक को 

समय , बढ़ाई गई अवधि में संचयित छुट्टी के साथ उपखण्ड 
कोई भी छठी मंजर नहीं की जाएगी । मेवा नियत्ति या 

" अ " के अधीन ग्राह्य छुट्टी भी मिलाया जायेगा । 
अधिवर्षिता के पर्याप्त समय के पहले अध्यापक को देय छुट्टी ( ii ) बढ़ायी गयी छुट्टी के अवसान पर : 
या सेवा निवृत्ति पूर्व छट्टी अभ्यथित किये जाने पर , विश्व 

( अ ) अधिवर्षिता के दिनांक सेवा निवृत्त होने पर , 
विद्यालय के हित में कोई भी छठी पूर्णरूपेण या अंशत : उपरोक्त उपखण्ड " अ " के अधीन जो छुट्टी मंजूर की जाएगी 
अंगीकार किये जाने पर सेवा निवृत्ति के उपरान्त अधि उससे बढ़ायी गई अवधि में उपभोग की गई छुट्टी कम कर 
धर्षिता के दिनांक से अध्यापक को देय छुट्टी प्रदान किया दी जाएगी । 
जाए, जो अधिकतम 120 दिन से अधिक अजित छुट्टी मंजूर 

( आ ) बढ़ायी गयी अवधि में जो अजित छुट्टी मजित की 
किया जाता है । तब भारत में ध्यतीत किया अवकाश 

गई है उसकी मंजूरी के लिए सेवा की समाप्ति के अन्तिम दिन 
संपूर्णयोग 120 दिन का अतिक्रमण न करे । अधिवर्षिता 

पर्याप्त समय के पहले निवेदित किये जाने पर विश्व 
के दिन और सेवा निवृत्ति के बाद अध्यापक को देय जो 

विद्यालय से विश्वविद्यालय के हित के लिए अस्वीकृत 
छुट्टी अंगीकृत की जाती है तब वह सेवा निवृत्ति के पूर्व 

की गई छुट्टी । 
के छुट्टी के संपूर्ण योग से ज्यादा न हो । सेवा निवृत्ति पूर्व 
निवेदित अर्द्धवेतन छद्री विश्वविद्यालय सेवा की अत्यावश्यकता के 

टिप्पणी 5 : 
कारण इनकार किया जाने पर अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति 

अधिषिता के दिन के बाद या बढ़ायी गई 
के बाद अजित अर्द्ध बेतन अजिस पर्दछट्री में परिवर्तित किया छट्टी के अवसान पर , जब कोई अध्यापक अस्वीकृत 
जा सकता है । 

की गई छुट्टी का उपभोग करे तब वह अस्वीकृत छुट्टी 

पेंशनिक अंशवेय निर्वाहनिधि लाभ और गहन (लियन ) 
( आ ) परन्तु यह और कि अध्यापक : 

को छोड़कर अन्य विषयों के लिए गिना जाएगा । अधि 
निलंबन में रहने पर यथाक्रम 120 या 180 दिन के 

वर्षिता के दिन वह सेवा निवृत्त होगा, आगे सेवा को 
अन्दर नौकरी बहाल की जाने पर, सेवा निवृत्ति या अधि 

तदुपरान्त बढ़ाये जाने पर सब देय पेंशनिक ( निवृत्तिक ) 
वर्षिता के पहले की सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी निलंबन में रहने 

लाभ के लिए पात्र होगा । 
के कारण छुट्टी निवेदित करने से रोके जाने पर, उस छुट्टी 

12. जिस अध्यापक की सेवा आगे जरूरी नहीं 
का उपभोग करने अनुमित किया जाएगा जैसे सामान्य परि 
स्थितियों में छुट्टी इनकार किये जाने पर तदुपरान्त उपभोग 

उन्हें देय छुट्टी ( सेवान्त छुट्टी ) 
करने की अनुमति दी जाती है, परन्तु यह और कि वह 

(i ) जो अध्यापक संविदा पर नियुक्त नहीं हो 
छुट्टी अधिकतम संख्या 120 या 180 दिन का अतिक्रमण 

जिसकी सेवा विश्वविद्यालय ने छंटनी के कारण समाप्त की 
न करे, नौकरी बहाल की जाने की तारीख और सेवा 

हो , जिस अध्यापक के अधिषिता तक पहुंचने के पहले पक्ष 
निवृत्ति के दिनांक के बीच की अवधि को इस अधिकतम 

की समाप्ति की गई हो निवेदन नहीं करने पर भी विश्व 
छुट्टी से घटाया जाएगा । 

विद्यालय के हित में इनकार किया गया हो उन्हें उप 

कुलपति अपनी स्वमति से उन्हें देय छुट्टी ( 120 दिन 
( ii ) निलंबन में अधिषिता की उम्र तक पहुंचने पर, 

का अतिक्रमण न करे ) सेवान्त लाभ के रूप में मंजूर 
सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी निवेदित करने समय नहीं होने पर , 

कर सकते है । सूचना की अवधि के अवसान के पहले किसी 
अपने जमा की छुट्टी का उपभोग करते अनुमित किये जायेंगे , 

अध्यापक को भारमुक्त किये जाने पर , यह सूचना 
बशर्ते कि वह यथाक्रम 120 या 180 दिन से ज्यादा न 

या उमका असमाप्त भाग मंजर की गई छुट्टी के साथ - साथ 
हो और नौकरी बहाल की जाने आदेश जारी करने वाले 

चले । 
सक्षम अधिकारी से उपरोक्तानुसार इनकार किया माना 

( ii) किसी अध्यापक के त्याग पत्र समर्पित करने 
जाएगा , अध्यापक का निलंबन अन्यायसंगत और वह निर्देश 

पर , सामान्यतः उसके प्रस्तुतीकरण पूर्व या प्रस्तुतीकरणो 
माना जाएगा । 

परान्त कोई भी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी । त्यागपत्र 
( इ ) परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के हित में स्वास्थ्य के कारण , नियंत्रण से परे के कारण , प्रस्तुत 
जब किसी अध्यापक का सेवाकाल भधिषिता के विम किये जाने पर, उपकुलपति अपनी स्वमति से उसके हिसाब 
के उ रान्त बढ़ाया जाए तब निम्न प्रकार से अवकाश मंजूर के अजित छुट्टी 120 दिन तक मंजर कर सय. ते हैं । त्याग 
किया जाएं : ---- 

पत्र के अन्य कारणों के लिए उसके हिसाब के अजित अवकाश 
(i ) किसी अवकाश को बढ़ाये जाने पर, यदि बढ़ाये 

की आधी राशि ( रकम ) अधिकतम 60 दिन तक उपकुलपति 
जाने की अवधि के लिए कोई छुट्टी देय है तो निश्चित 

अपनी स्वमति से मंजूर कर सकते हैं । 
अधि वर्षिता के दिन सेवा निवृत्ति होने पर अध्यापक को 

जहां कहीं एक निर्धारित सूचना दी जाने की जरूरत है , 
जो छुट्टी ग्राह्य है वह आवश्यक पूर्णतम मात्रा में उपखण्ड उस सन्दर्भ में छुट्टी इस प्रकार मंजूर की जाएगी कि यथासंभव 
" अ " के अधीन मंजूर किया जाएगा । 

सूचना की अवधि भी उसमें अन्तनिहित आच्छादित हो जाए । 
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( iii ) बियक्त और पृथक किये गये अध्यापक कोई भी 
हटी पाने घेपान नहीं होंगे । 

( iv ) सेवा काल में अस्वस्थता से या अकाल मृत्यु होने 
वाले अध्यापकों के हिसाब की छुट्टी : 


अजित छुट्टी में जाने पर अध्यापकों को जो रकम देय 
है वह उसके अस्वस्थता के कारण मृत्यु या अकाल मृत्यु होने 
पर उसके मरणपर्यन्त जो छठी लने पात्र और देय है । 


15. छुट्टी वर्ष 

इन अध्यादेशों के मामले में , जब तक अन्यथा निदिष्ट म हो 
"वर्ष शब्द का मतलब शैक्षिक वर्ष होगा जो शैक्षिक वर्ष से 
प्रारंभ होकर उस सन्न के अन्त तक चलता है । 
( ii ) छुट्टी मंजूर करने के अधिकृत अधिकारी 

निम्नांकित सूची के खान (स्तंभ ) 2 में दिये गये 
अधिकारी, उसके बाद खान 3 में निविष्टि सीमा (विस्तार ) 
तक छट्टी मंजूर कर सकते हैं । इन सीमाओं से अधिक 
छुट्टी के मामले और जो छुट्टियां निम्नांकित नहीं हैं उन्हें 
कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत किया जाए । छुट्टी मंजूर करने 
के पहले मजूर करने वाले प्राधिकारी से यह सुनिश्चित किया 
जाना चाहिए कि अभ्यथित छुट्टी नियमानुसार ग्राहय है और 
संबंधित अध्यापक के जमा में हैं । 


( अधिकतम 180 दिन तक सीमित हो ) उसको सीकमत 
किया जाकर उसके परिवार को दी जाएगी । वह नकद 
समतुल्य निवृत्ति (पेंशन ) मृत्यु उपादान के निवृत्ति तुल्य 
होने से घटाया नहीं जाएगा । 


अवकाश की प्रकृति 


मंजूरी देनेवाला 
प्राधिकारी 


छुट्टी की 
सीमा 
(विस्तार ) 


टिप्पणी : 
___ 1. उपरोक्त व्यवस्था पुननियुक्त निवृत्तिकों को भी 
लागू होगी । उनके मामले में निवृत्ति मृत्यु उपाधान के निवृत्ति 
सुल्य से पुननियुमत सेवाकाल के लिए कोई नकद तुल्य घटाया 
नहीं जाएगा । उस काल में अर्जित छुट्टी के नकद तुल्य पुन 
नियुक्त कालोपरान्त का सेवाकाल व अन्तिम अहरित वेतन 

का हिसाब लगाकर ( निवृत्ति और निवृत्ति तुल्य अन्य सेवा 
निवृत्ति लाभ छोड़कर ) निर्धारित किया जाएगा । 

2. अंश देय निर्वाह निधि से शासित अध्यापक के मामले 
में छट्टी वेतन के मकव तुल्य से कोई रकम घटायी नहीं जाय 
कि विश्वविद्यालय अंशदेय निधि का योगदान देता है । 


13. एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार में परिवर्तित 
करना : 

संबंधित अध्यापक से निवेदित किये जाने पर विश्व . 
विद्यालय पूर्वगामी प्रभाव से कोई भी अनुमति छुट्टी, असा 
धारण छुट्टी ही क्यों न हो वस्तुतः छुट्टी लेते समय फायदेमंद 
किसी भी अन्य छुट्टी में परिवर्तित कर, छुट्टी मंजूर कर सकता 
है, लेकिन हकदार के रूप में उसके परिवर्तन का दावा नहीं 
किया जा सकता है । 


( i) आकस्मिक अवकाश 

विशेष आकस्मिक अवकाश 
( अ ) विद्यालयों के संकायध्याक्ष उपकुलपति पूरा 
( आ ) विभाग / केन्द्र के अध्यक्ष संकायध्याक्ष पूरा 
( इ ) अन्य अध्यापक 

केन्द्र के अध्यक्ष पूरा 
(ii) कर्तव्यावकाश : 
( अ ) विद्यालयों के संकायाध्यक्ष उपकुलपति 30 दिन तक 
( आ ) अन्य अध्यापक संकायाध्यक्ष दिन तक 

उपकुलपति 30 दिन तक 
( iii ) अर्जित छुट्टी /अर्खवेतन छुट्टी और प्रसूति छुट्टी : 
( अ ) विद्यालयों के संकायाध्यक्ष उपकुलपति पूरा 
( आ ) केन्द्र के अध्यक्ष संकायाध्यक्ष 30 दिन तक 

उपकुलपति पूरा 
( छ ) अन्य अध्यापक 

विद्यालय के 
संकायाध्यक्ष 90 दिन तक 

उपकुलपति पूरा 
(iii ) असामान्य छुट्टी 
( अ ) विद्यालयों के संकायाध्यक्ष उपकुलपति 90 दिन तक 
( आ ) अन्य अध्यापक विद्यालय के 

संकायाध्यक्ष 14 दिन सक 
उपकुलपति 90 दिन सक 


( अ ) छुट्टी की प्रकृति का परिवर्तन किये जाने पर छुट्टी 
वेतन की राशि और अनुमति भत्ते की पुनर्गणना की जाएगी 

और छट्टी वेतन के लिए प्रवत्त बकाया और अत्याहरित राशि 
यथाक्रम प्रत्याप्स ( वसूल ) की जाएगी । 


14. छुट्टी के दौरान वेतन वृद्धि : 
___ सामान्य वेतन वृद्धि की तारीख पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना वेतन की वृद्धि आकस्मिक छुट्टी , विशेष 
आकस्मिक छटटी , कर्तव्यावकाश अध्ययनार्थ छटी . विश्रान्ति 
अवकाश और जो छुट्टी वेतन वृद्धि के लिए गिना नहीं जाएगा 
उनको छोड़कर अन्य अवकाशों में वेतन वृद्धि अध्यापक के पद 
ग्रहण के दिनांक से प्रभावशील होगा । 


(iii ) छुट्टी बेतम : 

23 ( 1 ) जिस अध्यापक को आकस्मिक अवकाश या 
विशेष आकस्मिक अवकाश की मंजूरी दी गई है उसे कर्तव्य 


- - - -- - - 


- ---- - - - -- - 
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से अनुपस्थिति नहीं समझा जायेगा और उसका वेतन भी नहीं 

(ii ) छटी पर जाने या वापस आने पर छुट्टी मंजूर 
रोका जायेगा । यथायोग अध्यादेश 4, 10 और 11 के करना व डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता । 
अधीन कर्तव्याकाश अध्ययनार्थ छुट्टी, प्रसूती छुट्टी का वेतन 

___ (iii ) छुट्टी वेतन का भुगतान 
अध्यापक / अध्यापिका पाएंगे । 

(iv ) सेवा अभिलेख ( वृस ) का निर्वहण 
( 2) अजित छटी का उपभोग करने वाले अध्यापक 

( v) छुट्टी हिसाबों का निर्वाहण 
छुट्टी पर जाने के पूर्व ग्रहण किया वेतन पाने के अधिकारी होंगे । 

( 3 ) संशशित छुट्टी का उपभोग करने वाले अध्यापक अल्पकालीन नियुक्ति के लिए लिखित संविदा का प्रपन्न : 
उपखण्ड 23 ( 1 ) के अधीन स्वीकार्य असंवेतन के तुल्य की 

पहले भाग में करार का ज्ञापन जो एक हजार नौ सौ 
रफम पाने के अधिकारी होंगे । 

. . . . . . . वर्ष . . . . . . . . महीने . . . . . . . . . 
( 4 ) अर्धवेतन छुट्टी/ छुट्टी शेष नहीं का उपभोग करने दिन में . . . . . . . . . . . . . में . . . . . . . . और 
वाले अध्यापक उपखण्ड 23 ( 1 ) के अधीन स्वीकार्य अर्द्ध 

. . . . . . . . . . . . के बीच मैं ( इस में इसके पश्चात् 
वेतन के तुल्य की रकम पाने के अधिकारी होंगे । 

अध्यापक कहा गया है ) किया गया है दूसरे भाग मैं 1985 

पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम ( 1985 की संख्या 
( 5 ) असाधारण छड़ी का उपभोग करने वाले अध्यापक 

53 ) से संगठित निगमित निकाय होने की वजह से ( इसमें 
किसी भी प्रकार के छुट्टी वेतन पाने के अधिकारी नहीं 

इसके पश्चात विश्वविद्यालय कह या है ) निम्नोक्त प्रकारेण 
होंगे । 

यह अनुबंध इकराय किया गया है । 
( 6 ) विशेष अपंगता की छुट्टी का उपभोग करने वाले 
अध्यापक अध्यादेश 13 के अधीन स्वीकार्य छुट्टी- वेतन पाने ___ 1. विश्वविद्यालय एतद्वारा . . . . . . . . . को 
के अधिकारी होंगे । 

विश्वविद्यालय के अध्यापक कार्यकर्ता के रूप में उक्त व्यक्ति 

के कार्यभार ग्रहण की तिथि से और उक्त . . . . . . 
( 7 ) प्रसूति छुट्टी व संरोध छुट्टी का उपभोग करने वाले 

इसके द्वारा, आबंध की स्वीकृति देकर शिक्षा के आयोजन 
अध्यापिका/ अध्यापक छुट्टी के प्रारंभ का अनुमित वेतन पाने 

अध्यापन अनुसंधान, विश्वविद्यालय की परीक्षायें , विद्यार्थी 
के अधिकारी होंगे । 

अनुशासन तथा विद्यार्थी कल्याण के लिए विश्वविद्यालय 
( 8) छुट्टी की अवधि में दिया जाने वाला महंगाई भत्ता , से विनिर्मित अधिनियम सम्बन्धी और अध्यादेश व सामान्यतः 
किराया भत्ता , नगर प्रतिकार भत्ता आदि इन भत्ताओं के विश्वविद्यालय के अधिकारियों से निर्देशित कार्यकलापों में 
संदाय नियमों के उपबंधों से शासिकत होंगे । । 

भाग ग्रहण करेगा । 
( 9 ) जब किसी अध्यापक को वैसा निवृत्ति अनिवार्य 

2. उपरोक्त . . . . . . . . . . . . . . को विश्वविद्यालय 
सेवा निवृत्ति /पद से पदित्याग करने के दिन के उपरान्त 

का पूर्णकालीन अध्यापक होना चाहिए और कार्यकारिणी 
छुट्टी मंजूर की जाती है तब उस छुट्टी की अवधि में पेंशन 

ममिति से या अध्यापक से संविदा की समाप्ति से या अध्या 
(निवृत्तिक ) और निवात्तिक लाभ/ अन्य निवृत्ति के फ़ायदे 

पक संविदा की समाप्ति तक , अपनी नियुक्ति की अवधि 
अध्यादेश के अधीन घटाकर छुट्टी वेतन पाने के अध्यापक अधि पूरी होने तक विश्वविद्यालय की सेवा में रहेंगे । 
कारी होंगे । 

3. विश्वविद्यालय . . . . . . . . . . को उसके 
( 10 ) जब उक्त अध्यापक उपरोक्त छुट्टी में , पुननियुक्त 

कर्तव्य निर्वहण काल में उसको मेवा के उपलक्ष्य में पारि 
होता है तब ग्राह्य उसके छुट्टी वेतन की रकम , अर्ववेतन के 

श्रमिक के रूप में वेतन रुपये . . . . . . . . . प्रति महीने 
लिए लागू रकम को परिमित किया जाएगा और आगे 

. . . . . . वार्षिक वृद्धि के माथ अधिकतम 
पेंशन और निवृत्सिक के समकक्ष अन्य प्राप्य फायदे की रकम 

. . . . . . रूपये का वेतन प्रति महीने दिया जाएगा । 
घटाकर दी जायेगी । 
( 11 ) पुनर्नियुक्तकाल में अजित छुट्टी मंजूर किये जाने 

कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि उपकुलपति के निर्देश पर 
पर , उसका छुट्टी वेतन उससे आरित वेतन के आधार पर कार्यकारिणी ममिति अपने प्रस्ताव में अध्यापक को अपना 
होगा जिनमें पेंशन और निवृत्तिक के समकक्ष अन्य लाभ 

प्रतिनिधित्व लिखित रूप से करने . पर्याप्त अवकाश दिये बिना 
शामिल नहीं होंगे । 

गेका न जाए और स्थगित भी न किया जाए । 
( 12 ) इन अध्यादेशों के अधीन नियमों का निर्माण 

4. विश्वविद्यालय के तत्काल लि मंविधि , अधिनियम 
24 उपकूलपति , प्रक्रिया का उल्लेख कर इन उपबंधों के अधीन 

और अध्यादेश का पालन करना हर अध्यापक के लिए बाध्य 
नियम बना सकते हैं : - - 

है । अध्यापकों की नियुक्ति के बाद पदनाम , वेतनमान , वेतन 
___ (i) छुट्टी के अवसान ( समाप्ति ) के पहले समर्पित करने वद्धि निर्वाह आदि सेवा की बातों की शो में कोई परित 
व कर्तव्य के पुनर्ग्रहण की अनुमति का आवेदन पत्र बनाना वर्तन नहीं किया जाए जिन मे उन पर कोई प्रतिकुल प्रभार पडे । 


.. :. - 


- 


- - . - - - 


- 


- 
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. 5. विश्ववद्यालय की सेवा में अध्यापक अपना संपूर्ण 

( 7 ) नीचे उखत अधिनियम की धारा ( 31 ) का भाग 
समय लगाये और वह विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना ( 2 ) के आधार पर संविदा पर पैदा होने वाले विवादों का 
प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का समाधान होगा । 
कारोबार , व्यापार , गृह शिक्षण या अन्य कोई भी धंधा 
स्वीकार न करे , जिन के लिए पारिश्रमिक या मानदेय दिया 

कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय के बीच में पैदा होने वाले 
जाए । लेकिन विश्वविद्यालय , विहत संस्था या लोक सेवा विवाद, कार्यकर्ता के अनुरोध पर "विवाचन न्यायाधिकरण " 
आयोग से आयोजित परीक्षाएं या साहित्यिक कार्य, आकाश के विचारार्थ भेजा जाए , जिसका एक सदस्य कार्यकारिणी 
वाणी भाषण , विस्तार व्याख्यान या कोई भी शैक्षिक कार्य समिति से नियुक्त होंगे , एक सदस्य सम्बन्ध कर्मचारी से मनोनीत 
उपकुलपति की अनुमति से स्वीकार किया जा सकता है । 

होंगे और एक अधि निर्णायक (पंच ) कुलाध्यक्ष से नियुक्त 

होंगे । न्यायधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और उन 
6. आगे यह माना गया कि संविधि 26 ( जो नीचे विषयों पर दीवानी न्यायालय में कोई बाद दाखिल नहीं 
उखटत ) का खण्ड 1 , 2, 3, 4, 5 , और 6 के आधार होगा । उपरोक्त अधिनियम की धारा के उपबंध के अधीन 
पर और उ में निविष्ट प्रक्रिया को छोड़कर विश्वविद्यालय विवाचन विधि 1940 के अनुसार सब अनुरोध न्यायाधि 
स्वयमेव वचन बंध ( आबंध ) का निर्णय नहीं कर सकता । करण को समर्पित समझा जाएगा । 


( 1 ) अगर किसी अध्यापक के प्रति अवचार (दुर्व्यवहार ) 
का अभिकथन है तो उपकुलपति उचित समझने पर लिखित 
रूप से अध्यापक का निलंबन कर सकते हैं लेकिन कार्यकारिणी 
समिति को तत्काल उक्त आदेश के निर्गम के विध्यामान 
परिस्थिति का पूरा पैरा विवरण दिया जाना चाहिए । 


( 8 ) अध्यापक जब चाहे तब कार्य कारिणी समिति को 
लिखित रूप से तीन महीने की सूचना देकर अपने कार्यभार 
को समाप्त कर सकता है , लेकिन कार्यकारिणी समिति 
स्वमति से इस सूचना की अपेक्षा को ढीला कर सकती है । 


अगर कार्यकारिणी समिति परिस्थिति का अध्ययन कर 
अध्यापक का निलंबन अनावाश्यक समझने पर उस आदेश 
को प्रतिसंहत कर सकती है । 


( 9 ) अपने कार्यभार की समाप्ति पर , कारण कुछ भी 
हो अध्यापक से विश्वविद्यालय को देय सब पुस्तके साधित 
अभिलेख और विश्वविद्यालय के अन्य उपकरण और वस्तयें 
विश्वविद्यालय को सौंपना चाहिए । 


( 2 ) सेवा की संविदा या नियंकित की शर्तों में किसी 
भी बात के होते हुए भी कार्यकारिणी समिति को अवधार 
( दुर्व्यवहार ) के आधार पर किसी भी अध्यापक को नौकरी 
से हटाने का अधिकार है । 


जिसके साक्षी स्वरूप पक्षकार अपना हस्ताक्षर और 
मुहर लगाये । 


1. हस्ताक्षर 


पदनाम 


( 3 ) समचित कारण दिये बिना या तीन महीने की 
पूर्व सूचना लिखित रूप से दिये बिना या उसके बदले तीन 
महीने का वेतन दिये बिना उपरोक्त प्रकार से किसी भी 
अध्यापक को नौकरी से हटाने का अधिकार कार्यकारिणी 
समिति को नहीं है । 


की उपस्थिति में 


1 . हस्ताक्षर 


2 हस्ताक्षर 


पदनाम 


पदनाम 


( 4 ) किसी भी अध्यापक के प्रति जो कार्रवाई की 
जाने वाली है तत्सम्बन्ध में अध्यापक को अपना प्रतिनिधित्व 
करने पर्याप्त अवकाश दिये बिना खण्ड ( 2 ) या ( 3 ) के 
अधीन नौकरी से नहीं हटाया जा सकता । 


विश्वविद्यालय की ओर से कार्यकारिणी समिति के 
प्राधिकार से हस्ताक्षर और मुहर बंद किया जाता है । 


1 . हस्ताक्षर 


( 5 ) अध्यापक के विश्वविद्यालय की सेवा से हटाये जाने 
के लिए कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों के दो 
तिहाई बहुमत और मतदान जरूरी है । 


पदनाम 


( 6 ) अध्यापक के सेवा से हटाने की तारीख हटाने के 
आदेश के चालू तारीख से प्रभावी होगी । 


की उपस्थिति में 


1. हस्ताक्षर 


2. हस्ताक्षर 


अगर कोई अध्यापक सेवा से हटाते समय निलंबन में 
है तो निलंबन जारी की गई तारीख से हटाने का आदेश प्रभावी 
होगा । 


पदनाम 


पदनाम 


1928 


भारत का राजपत्र , जून 23, 1990 ( आषाढ 2, 1912 ) 


भाग tit 


अनुलग्नक - -- 1 


परीक्षा के लिए पारिश्रमिक वेतन मान और अन्य 
भत्ते ( कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० 88--178 


दिनांक 


18 - 6 - 1988 से संशोधित ) 


वर्ग 


संस्तुत पारिश्रमिक 


सं० 


बी० एस० सी०, एम० एस० सी० गृह विज्ञान : 
10. खाद्य सामग्री और द्रव्य का रुपये 5 . 00 प्रति उम्मीदवार 
मूल्य 

प्रति प्रायोगिक के लिए 
11. नमूने का क्रम रु० 3 . 00 प्रति उम्मीदवार 

प्रति प्रायोगिक के लिए 
12. रसायनिक का मूल्य , गैस ३० 4 . 00 प्रति उम्मीदवार 

( पाति ) के उत्पादन के प्रति प्रायोगिक के लिए 
इंधन का मूल्य 


12 


3 


1. मुख्य अधीक्षक 


रुपये 30 प्रति सन्न 


2. सहायक अधीक्षक 


रुपये 15 प्रति सन्त्र 
( प्रति 25 उम्मीदवारों के 
लिए एफ ) 


3. लिपिक सहायक 


रु० 12 प्रति 100 उम्मीद 
वारों के लिए न्यूनतम 
रु० 12 प्रतिदिन अधिक 
तम रु० 96 प्रतिदिन 


अनुलग्नक - 11 

प्रयोगिक 
( कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 88 - 178 
तारीख 18 -6 - 1988 से संशोधित ) 


वर्ग 


संस्तुत 


पारिश्रमिक 


4. सेवक 


क्रम 
सं० 


१० 5 प्रति सत्र ( प्रति 
50 या उससे अंशतः ज्यादा 
उम्मीदवारों के लए ) 


1 


5. जलहारक ( कहार ) 


बी० एस० सी गैर अभियंत्रण 


रु० 5 प्रति सत्र ( प्रति 
300 उम्मीदवारों के 
लिए ) 


6. सामान्य व्यवस्था ( प्रारंभिक १० 12 प्रति 100 उम्मीव 
ध्यषसस्था ) 

वारों के लिए या उससे 
और परीक्षा के समय की । अंशत : ज्यादा किसी एक 
व्यवस्था 

सन की अधिकतम संख्या 
को लेकर उसकी गणना 
की जाएगी 


1. कुशल सहायक 

रुपये 2 . 00 प्रति पंजीकृत 

उम्मीदवार के लिए 
2. प्रशासन ( महा कक्ष ) अधी 
क्षक / सहायक अधीक्षक 

रुपये 6 . 00 प्रति सत्र 
3. परिचर 

रुपये 5 . 00 प्रति सत्र 
4 . जलहारक ( कहार ) रुपये 2 . 50 प्रति सत्र 
5. मेहसर 

रुपये 1 . 50 प्रति सन्न 
6. यांत्रिक ( सिर्फ भौतिक विज्ञान 
के लिए ) 

रुपये 5 . 00 प्रति सब 


7. कपड़े की संचाई की सिलाई रु० 1 प्रति संची के लिए 
ष उत्तर पुस्तकों के संप्रेषण 
का व्यय 


7. वाति ( गैस ) अधीक्षक (सिर्फ 
___ रसायन विज्ञान के लिए ) 


बी० एस० सी० वनस्पति विज्ञान और प्राणि विज्ञान : 


रुपये 5 . 00 प्रति सत्र 


8. नमूने का क्रय 

बी० एस० सी० ( रसायन ) 


१०1 . 50 प्रति उम्मीदवार 

प्रति प्रायोगिक के लिए 


9. रसायनिक का मूल्य , गैस 

( वाति ) के उत्पादन के 
इंधन का मूल्य 


रुपये 4 . 00 प्रति उम्मीदवार 

प्रति प्रायोगिक के लिए 


एम० ए०, एम० एस० सी० : 
8. कुशल सहायक 
( अ ) भौतिक, रसायन और रुपये 22. 50 प्रति सत्र 
. भूगर्भ शास्त्र 

प्रति कुशल सहायक के लिए 

( 2 व्यक्ति ) 
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3 


12 


( अ ) वनस्पति विज्ञान, रुपये 15 . 00 प्रति मन्त्र 

प्राणि विज्ञान भूगोल प्रति कुशल सहायक के 
और गृह विज्ञान लिए ( ख्यक्ति ) 


29. महा कक्ष अधिक्षक / सहायक 

अधीक्षक 


रुपये 12. 00 प्रति दिन 


30. उपचारिका ( छात्री ) 


रुपये 6. 00 प्रति 


दिन 


31. प्रविधिश 


रुपये 6 . 00 प्रति दिल 


9. महाकक्ष अधीक्षक सहायक 

अधीक्षक 


रुपये 9 . 00 प्रशि सत्र 


10. परिधर 


रुपये 5 . 00 प्रति सत्र 


11. यांत्रिक (सिर्फ भौतिक विज्ञान 

के लिए ) 
12. अल हारक ( कहार ) 
13. मेहतर 
14. वाति (गैस ) अधीक्षक (सिर्फ 

रसायन विज्ञान के लिए) 


रुपये 5 . 00 प्रति सत्र 
रुपये 2, 50 प्रति सन 
रुपये 1 . 50 प्रति सत्र 


रुपये 5 . 00 प्रति सन्न 


एम० वी० बी० एस० (प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक ) 
बी० एस० सी० ( एम० एल० टी० 
और बी० एम० आर० एम० सी० ) 


15. फनिष्ट परिचय 


रुपये 


3 . 00 प्रति सत्र 


32. जयेष्ट परिचर 

रुपये 6 . 00 प्रति दिन 
33. कनिष्ठ परिचर रुपये 3. 00 प्रति दिन 
34. कुली 

रुपये 2, 50 प्रति दिन 
35. मरीज 

रुपये 2 . 50 प्रति दिन 
36. जल हारक (कहार ) रुपये 2 . 50 प्रति दिन 
37. अहार व्यय 

रुपये 8 . 00 प्रति मरीज के 

के लिए 
अभियंत्रण 
38. बी . टेकाडीसी० ए० कुशल 
सहायक 

रुपये 20. 00 प्रति सत्र 
39. महाकक्ष अधीक्षक / सहायक 
अधीक्षक 

रुपये 9 . 00 प्रति सन 
40 . संग्रहगार अधीक्षक रुपये 5 . 00 प्रति सत्र 
41. परिषर 

रुपये 5 . 00 प्रति सत्र 
42. यांत्रिक 

रुपये 5 . 00 प्रति सत्र 
43. विधुत्कार 

रुपये 5 . 00 प्रति सन 
44. सफाई करने वाला रुपये 1 . 50 प्रति सन 
45. जलहारक (कहार ) रुपये 2. 50 प्रति सत्र 
अध्यायमार्थ छुट्टी मंजूर करने पर 

संकाय सदस्य निष्पादित करने का 

बंध पत्र 
पारिचेरी विश्व विद्यालय , अधिनियम , 1985 की संख्या 
53 से संगठित निगमित निकाय होने की वजह से ( इसमें 
इसके पश्चात् भाग I को विश्व विद्यालय कहा गया है ) करार 
का क्षापन जो एक हजार नौ सौ . . . . . . . . . . . वर्ष . . . . 
. . . . . . . . . महीने . . 


रुपये 2 . 50 प्रति सन्न 


16. जलहारक ( कहार ) 
17. मेहतर 


रुपये 1 . 50 प्रति सत्र 


18. प्रधान निरीक्षक 


रुपये 30 . 00 प्रति दिन 


रुपये 20 . 00 प्रति दिन 


रुपये 12. 00 प्रति दिन 


19. कुशल सहायक 
20. महाकक्ष अधीक्षकासहायक 

अधीक्षक 
21 . उपधारिफा ( धाती ) 
22. प्रविधिशा 
23. जयेष्ट परिचर 


रुपये 6 . 00 प्रति दिन 


रुपये 6 . 00 प्रति 


वि 


रुपये 


6 . 00 प्रति दिन 


24. कनिष्ट परिचर 


रुपये 3 . 00 प्रति दिन 


25. कुली 


रुपये 2 . 50 प्रति दिन 


28. एम० डी० एम० एस० मरीज रुपये 2 . 50 प्रति दिन 

प्रति मरीण 


• . . . . . . . . . . . . . . . . . . का निवासी 
( इसमें इसके पश्चात् दूसरे भाग का उपकतो कहा गया है ) 


27. प्रधान निरीक्षक 


. . . . . . . . . . . . . . . का निवासी 

. . और 


रुपये 30. 00 प्रति दिन 
रुपये 20 . 00 प्रति दिन 


28. कुशल सहायक 


. . . . . . . . . . . . . . का निवासी 


1930 


भारत का राजपत्र , जून 23, 1990 ( आषाढ़ 2, 1912 ) 


भाग III - .- ary 4 


( इसके पश्चात् तीसरे भाग का II और II सयुक्त 
प्रतिभूत कहा गया है ) जबकि उपकर्ता ने निम्नलिखित 
सातपर्या के लिए अध्ययनार्थ छटी निवेदित किया है । 


उससे अधिकृत कोई व्यक्ति या उपकर्ता या प्रतिभूत के प्रति विश्व 
विद्यालय का कोई अनुग्रह या रियाया किसी भी कारण से 
किसी भी परिस्थिति में उन्मांचित नहीं किया जाएगा और 
इकरार नामे को ( बंध पत्र को ) या प्रतिभू को कोई क्षति 
नहीं पहुंचेगी और उसकी शर्तों को भी ढीला नहीं किया 
जाएगा । 


विश्व विद्यालय ने इस शर्त पर अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की 
है कि उपकर्ता अध्ययनोपरान्त विश्व विद्यालय में पुन : शामिल 
होगा और न्यूनतम . . . . . . . . , वर्ष के लिए विश्व विद्यालय 
की सेवा करेगा । उपकर्ता ने इस शर्त को स्वीकार किया है 
और प्रतिभूतों ने विश्व विद्यालय को आश्वासन दिया है कि 
उपकर्ता ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का पालन करेगा । 


6. विश्वविद्यालय अपने विवेकाधिकार से उपकर्ता के 
अध्ययनार्थ छुट्टी प्रतिभूत को किसी निर्देश के बिना समय 
समय पर बढ़ा सकता है और ये प्रतिभूत विश्व विद्यालय को 
देय रकम के लिए सब तरह से मूल अवकाश और बढ़ायी 
गई अवधि में भी उत्तर दायी होंगे । 


1. उपकर्ता इसका उत्तर दायित्व लेता है कि उपरोक्त 
अध्ययनोपरान्त श्व विद्यालय में पुन : शामिल होगा और 
न्यूनतम . . . . . . . . . . . . . . साल के लिए विश्व विद्यालय 
के अधीन काम करेगा । 


7. भारत के बाहर विश्व विद्यालयप ने कोई रकम दिया 
हो तो , उपकर्ता और प्रतिभूत को , भगतान के समय भारतीय 
मुद्रा में विध्यमान सरकारी विनियम दर पर अदा करना 
होगा । 


जिसके साक्षी स्वरूप पक्षकार अपना हस्ताक्षर साक्षी 
के सामने लगा : 


2. अगर उपकर्ता अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि के अन्दर 
अध्ययन पूरा नहीं पाने पर या अध्ययनार्थ छटी के उपरान्त 
अपने पद पर पुनः शामिल नहीं होने पर या शामिल होने के 
बाद अनुबध पत्र में सहमति दी हुई अवधि के अन्दर विश्व 
विद्यालय सेवा को त्याग पत्र दिये जाने पर या उपरोक्त 

अवधि में विश्व विद्यालय सेवा में बरखास्तिगी ( वियुक्त ) 
- महाबीर सिंह ।। 449 जी० काट्ट०189 जकापी न० 140 से 
- -- 143 तक दिनांक 23- 2 - 1990 20 एम 


साक्षी संख्या - 1 


हस्ताक्षर 


हस्ताक्षर 


उपकर्ता 


( नाम 
संख्या - 2 


हस्ताक्षर 


( नाम 


साक्षी संख्या - 1 ] 


हस्ताक्षर 


हस्ताक्षर 


किये जाने पर विश्व विद्यालय से निर्देशित आदेशानुसार 
अध्ययनार्थ विश्व विद्यालय को उपकर्ता पर हुआ व्यय परि 
निर्धारित हर्जाना ( अपाकृतक्षाति ) , विश्व विद्यालय से प्राप्त 
अग्रिम धन ( 4 गि ) उपकर्ता और प्रभूति को तुरन्त विश्व 
विद्यालय को अदा करना होगा , लेकिन अध्ययनार्थ छुट्टी के 
बाद पुनः सेवा में शामिल होने के बाद उपकर्ता से 18 
महीने का सेवाकाल पूरा किये जाने पर , उपकर्ता और प्रभूति 
को परिनिर्धारित हर्जाने ( अपाकृतक्षाति ) की आधी रकम 
ही विश्व विद्यालय को अदा करना होगा ) । 


( प्रतिभूत संख्या 1 ) 


( नाम 
संख्या - 2 


हस्ताक्षर 


( नाम 


साक्षी संख्या - 1 


हस्ताक्षर 


हस्ताक्षर 


3. उपकर्ता और प्रभूति को उपरोक्त खण्ड 2 में देय 
रकम के लिए 60/ 0 ब्याज ( सूच ) की दर से विश्व विद्यालय 
को अदा करना होगा । 


प्रतिभूत संख्या 2 


( नाम 
संख्या - 2 


हस्ताक्षर 


( नाम 


4. विश्व विद्यालय को देय रकम जो अदा करने का 
दायित्व उपकर्ता और प्रभूति को है , वह संयुक्त या पृथक 
पृथक ( अलग-अलग और मिलकर ) होगा । वही रकम सबों 
से या किसी में से वसूल करने विश्व विद्यालय सक्षम 
होगा । 


साक्षी संख्या - 1 


हस्ताक्षर 


विश्वविद्यालय 
का प्राधिकारी 


( नाम 
संख्या - 2 


हस्ताक्षर 


5. जिसका इसमें ऊपर उल्लेख किया गया प्रतिभूत 
बाल रहनेवाला है, किसी भी स्वीकृति , क्षमा विश्व विद्यालय 
का कोई नियम या भूल , उससे अधिकृत कोई नियम मा भूल 


( नाम 


) 


- 


- 


- - - -- - 
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RESERVE BANK OF INDIA 

STATE BANK OF INDIA 
CENTRAL OFFICE 
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND 

Bombay , the 1st June 1990 
DEVELOPMENT 

NOTICE 
Bombay - 400 005 , the 28th May 1990 
No. Ch . 336 . Fol. C . 102 -90 . - In pursuance of clause ( c ) 

The Thirty - Fifth Annual General Mecting of the Share 
of Sul -Section ( 6 ) of Section 42 of the Reserve Bank of holders of the State Bank of India will be held at " Soochana 
India Act. 19.34 ( 2 of 1934 ) . the Reserve Bank of India Bhavan Secretariat Road , Bhubaneswar- 7 $ 1 009, on Thurs 
hereby directs that the following alteration shall be made day , the 26th July . 1990 at 4 .00 pm . for the transaction of 
in the Second Schedule to the said Act, namely : 

the following business : 
For the words The Mitsui Bank Ltd . the words The 

( i) to receive the Central Board s Report, the Balance 
Mitsui Taiyo Kobe Bank Ltd . shall be substituted . 

Sheet and Profit und Loss Account of the Bank 
A , GHOSH 

made up to the 31st March , 1990 and the 
Deputy Governor 

Auditor s Report on the Balance Sheet and Ac 

counts ; and 
Bombay-400005 , the 1st June 1990 

( il ) to elect two Directors to the Central Board of 
No. Ret. 809 /NC . 184 ( L ) - 90 . -- In pursuance of Sub 

the Bank under the provisions of Section 19 ( 1 ) 
Section ( 2 ) of Section 36A of the Banking Regulation Act, 

( c ) of the State Bank of India Act. 
1949 , the Reserve Bank of India bereby notifies that the 
Cooch Behar Banking Corporation Ltd ., Cooch Behar, West 
Bengal ceased to be a banking company within the meaning 
of the said Act. 
N . D . PARAMESWARAN 

M , N , GOIPORIA 
Additional Chief Officer 

Chairman 
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ANNEXURE - I 


Errata 


- 


Correction 


- - 


-- 


890 


160 , 30 , 35 , 700 
delete 
3 ,667 
9 , 61 , 191 
12 , 05 , 94 , 400 
34 ,18 , 20 ,493 , 
1 , 10 ,65 , 167 
87,04, 258 


7. 891 


( iii) 
Ro 
Discounted 


( ii ) 


NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

Bombay - 400018 , the 30th May , 1990 
No, NB . SECY, 105/ C - 7/90 – 91 

CORRIGENDUM 
Sr Pago No. of 

Referonco 
No . tho Gazette 
1 . 888 

Item No, 2(1), Column No. 5, Lino No. 2 
2 . 888 Item No. 2 (1), Column No . 5. Line No. 3 

160 , 30 , 35 , 700 
3 . 888 Itom No, 2 ( V ), Column No . 5 ., Lino No . 3 

3 , 967 
Item No . 5 . Column No. 3 , Lino No , 10 

9 . 61 , 919 
890 Item No. 6 ( 1), Column No . 4 , Lino No. 5 

12 , 05 , 94 , 4000 
891 Ttem No . 3 , Column No. 3 , Lino No . 2 

34 , 18 , 20 ,393 
Itom No. 6 , Column No. 5 , Lino No. 11 

1 , 10 ,69, 16 
8 . 891 Itom No. 7 , Column No. 5 , Lino No . 10 

87 , 04 , 25 
9 . 891 

Item No . 9 , Column No . 1, L { 00 No . 3 
10 . 891 Item No. 9 , Column No . 1 , Line No. 5 

(ii ) 
11 , 891 Itom No. 9 , Column No . 1 , Line No . 5 

Rep 
12 , 892 Item No . 10 ( iii), Column No. 1, Lino No. 1 

Decountod 
13 , 892 

Item No. 11 , Column No. 1, Lino No. 15 
14 . 892 Itom No. 11 ( iv ), Column No . 5 , Lino No. 3 

11,61,618 
15 , 892 Itom No. 11( v ), Column No . 1 , Line No. 1 

mature 
16 . 892 

Column No. 3 , Lino No. 47 (hoading) 
17 . 892 

Column No. 5 , Line No . 47 , (heading) 
18 . 892 

Column No. 1 , Line No . 55 (below ftom (1) 
19 , 893 Item No, Ix (b ), Column No. 5, Lino No. 2 

8 ,02 , 28 ,665 
20 , 893 Itom No . ix ( c), Column No. 2 , Lino No. 3 

2 , 96 ,13, 30 
21. 893 Item No . ix (d ), Column No . 2 , Lino No. 2 

5 , 78 ,033 
893 Item No. ix ( e ), Column No . 1 , Lino No. 1 

Corporation 
893 Item No. ix ( ), Column No . 1 , Lino No . 2 

Operation 
Item No. ix (@ Xi), Column No . 5 , Lino No . 2 

12 , 50 ,00 , 00 
25 , 893 Item No, ix ( xii), Column No. 5 , Line No. 2 

5 , 00 ,00 
26 . 893 Item No . (xtil), Column No . 1 , Lino No. 2 

Crodt 
Item No. 1(b ), Column No . 1 , Lino No. 5 

Bani 
28 . 894 Itom No. 14 , Columo No. 4 , Lino No . 2 

17 ,60 , 00 
29 . 894 Column No . 3 , Lino No . 51 

37 ,87,58, 561 
30 . 895 Column No . 3 , Lino No . 2 

324 ,02,79 , 973 
31. 895 Column No . 1, Lino No. 4 

1481 
32 . 896 Column No. 2 , Line No . 8 

roort 
33 . 897 Column No. 3 , Lino No . 4 

45 , 15 , 46 ,467 
34 . 898 Column No . 2 , Lino No. 65 

A . A , BARRE 


11, 99 ,618 
maturod 
Rs. in crores 
Rs. in crores 


(ill ) 


24. 893 


27. 894 


5, 02 , 28 ,665 
2 , 96 , 13, 300 
5 ,78 ,033 
Co -operation 
doloto 
12 ,50 ,00, 000 
5 , 00 , 000 
Credit 
Bank 
17 ,60 ,000 

36 , 87 ,58 , 561 
324 .02 ,79 ,273 
1981 
roport 
45, 15 , 46 ,667 
A . A .BARVE 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


-- 
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DICATII 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 30th May 1990 
No. U - 16 / 53 / 85-Med . II ( W . B ) . - In pursuance of the 
resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 
conferring upon the Director General the powers of the 
Corporation under Regulation 105 of the FŞI (General ) 
Regulations 1950 , and such powers having been further 
delegated to me vide Director General s Order No. 1024 
( G ) dated 23rd May, 1983 , I hereby authorisc following 
doctors to function as Medical Authority with effect from 
the date us mentioned below for a period of one year of 
till a full time Medical referee joins , whichever is earlier for 

9 - 119GI/ 90 


Calcutta area (West Bengal ) , ( Areas to be allocated by the 
Dy. Medical Commissioner (Fast Zone ) , Calcutta on 
payment of monthly remuneration in accordance with the 
existing noms for the purpose of medical examinntion of 
the insured persons and grant of further certificates to them 
when the correctness of the original cortilicates is in 
doubt, 

1. Lt . Col. ( Dr ) S . K . Das 1- 7 -90 to 30 -6 -91 
2 . Dr. N . M . Mukherjcc . 16 - 6 - 90 to 15 -6 -91 
3. Dr. S . K . Mukherjee. 21- 7 - 90 to 20 - 7 -91 

DR . K . M , SAXENA 
Medical Commissioner 


- 


- 


- 


. 
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CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER 

Now Dolhi, the 31stMay , 1990) 
No . Conf. 4 ( 1)83– 88 /13036 in pursurance of sub - paragraph ( 1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of tho Employecs Pro 
vident Funds Schomo, 1952 , tho Chairman , Central Board of Trustees, Employees Provident Fund hereby makos the following amond 
mont in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour N ). $ . 0 , 4914 dated the 19th Octobor , 1985 published 
the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub - Section (ii) datod the 19th Octobor, 1985 . 

In the said notification after SI, No. 9 , tho following shall be igsorted , namoly : 
10 . Shri N . Kannan , 
Socrotary , 

Non - official membor 
Employers Federation of 

of the CBT , EPF 
Southern India , 

ordinarily residont in the State of Tamil Nadu 
41 , Kastura Ranga Road , 
Alwarpot, Madras- 600018 . 
The 5th June 1990 

which are more favourable to such employees than the 
No. 2 / 1959 / DLI/ Exemp/ 89 / pt. 1 / 3403. - WHEREAS 

benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
the employers of the establishments mentioned in Scbedulo 

Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the 
I (hereinafter referred to as the said establishments ) have 

suid Scheme) : 
appliod for exemption under sub - section 2 ( A ) of Section 

NOW , THEREFORE , IN exercise of the power confer 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to 

red by Sub - Section (2A ) of Section 17 of the said Act 
As the said Act ) ; 

and subject to the conditions specified in Schedule II an 

nexed hereto , I, B . N . SOM hereby exempt each of the 
AND WHEREAS, I, B . N . SOM , Central Provident Fund said cstablishment with retrospective effect from the date 
Commissioner is satisfied that the employers of the said mentioned against each from which date relaxation order 
establishments are, without making any separate contri under para 28 ( 7 ) of the said Scheme has been granted by 
bution or payment of premium in enjoyment of benefits the R . P . F . C . Rajasthan from the Operation of the said 
under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance scheme for and upto a period of three years. upto 28- 2 - 90 . 


SCHEDULEMI 


Sr. Name & Address of the estab )ishment 
No . 


Code No. 


effectivo date 
of oxemption 


C . P . F . C . s 
Filo No. 


1. M /s Klebangarh Fabrics Limited , Bullwara (Rajasthan) 
2. M /s Gangapur Co -oporative Spg. Mills Ltd ., Gangapur 

(Bhilwara ) 


RJ/4667 
RJ/4725 


1 - 1- 89 
1 - 1- 89 


2 /2759/90 - DLT 
2 /2760 /90 - DJI 


Luts 


SCHEDULE - II 
1. The employer in relation to each of the said estab 
lishment (hereinafter referred to as the employer ) shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner concerned and maintain such accounts and pro 
vid such facilities for inspection , as the Central Provident 
Fund Commissioner may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of 
the said Act, within 15 days from the close of every 
month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insuranco Schcmc, including maintenance of ac 
counts, submission of returns, payment of insurance pre 
mia transfer of accounts , payment of Inspection charges 
etc . shall be borne by thc employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group In 
surance Scheme 26 approved by the Central Government / 
Central Provident Fund Commissioner as and when amend 
ed , alongwith translation of the salient features thercof 
in the language of the majority of the employees. 

5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act. ig employed 
in his establishment the emplover shall immediately 
admit him as a member of the Group Insurance Scheme 
and pay necessary premium in respect of him to the Life 
Insurance Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the emplovees under the Group Insurance 
Schome appropriately if the benefits available to the ein 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme arc 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Schemę. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 


amounts payablo under the Scheme bo less than the 
amount that would be payable had the employees been 
covered under the said Scheme, the employer shall pay 
the difference to the nominee (s ) / legal heir (s ) of the 
employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme shall be made without the prior ap 
proval of the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and where any amendment is likely to effect 
adversely the interest of the employees, the Regional 
Provident Fund Commissioner shall before giving his ap 
proval, give a reasonable opportunity to the efiployee to 
explain their point of view . 

9 . Where for any reason , the cmployces of the said 
establishment do not remaia covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
henefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner , the exemption shall be liable to be can 
celled . 

10 . Whore for any reason , the cmployer fails to pay 
the premium etc. within the due date , as fixed by the 
Life Insurance Corporation of India , and the policy is 
allowed to lapec , thc exemption shall be liable to be can 
celled , 

11 . In case of default. if any made hy the cmployer 
in payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominee ( s ) legal heir ( s ) of 
deceased member who would have been covered under 
the said Scheme but for grant of this exemption , shall be 
that of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Groun Insuranc ? Scheme the Life Insurance Corporation 
of India sholl ensure promp pilyment of the sum 2499red 
to the nomince ( s ) / leval her ( s ) of the deseased member 
entitled for it and in any case within one month from 
the receipt of claims complete in all respect. 

B . N . SOM 
Central Provident Fund Commissioner 
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S 
PONDICHERRY UNIVERSITY PONDICHERRY 

FIRST ORDINANCE 
GOVERNING ACADEMIC MATTERS 

(Vide letter No. F .21 - 10 / 87 Desk ( U ) , datod 7 - 12 - 1987 ) 
CHAPTER I 

(6 ) Mahatma Gandhi Government Arts College, Mahit . 
SCHOOLS OF STUDIES AND DEPARTMENTS / 

(7 ) Dr. S . R . K . Government Arts College , Yanam . 
CENTRES 

( 8 ) Jawaharlal Institute of Post - graduate Medical 
[ Sections 4 and 6 read with Statute 16 ( 1 ) 1 

Education and Research , Pondicherry . 
Schools of Studies 

( 9 ) Pondicherry Enginering College, Pondichorry . 
1. The University shall have the following schools of ( 10 ) Pope John Paul II College of Education , Pondicherry . 
studies : 
(i) Sri Aurobindo School of Eastern and Western 

In addition to the above , thc Vector Control Research 
Thoughts . 

Centro, Pondicherry , in so far as it relates to the cour808 

conducted in M . Sc . (Medical Entomology ) and Ph . D . 
( ii ) Sri Subramania Bharathi School of Tamil Language ( Botany , Zoology ) also stands atfiliated to the University . 

and Literature . 
( iii ) School of French Studies. 

Provided that students now pursuing various courses in 

these colleges /institutions shall be permitted to complete 
( iv ) School of Management. 

their courses for the Diploma / Degree or Certificato from 
( v ) C . V . Raman School of Physical and Chemical 

the University of Madras, University of Calicut or Andhra 
Sciences . 

University , as the case may be and such colleges institu 

tions shall provide for instruction and examigation of such 
(vi) J. C . Bose School of Life Sciences . 

students in accordance with the syllabus of study under 
( vii ) School of Ocean Studies. 

which a student was admitted to that course as con 

templated in section 43 . 
(viii ) School of Sanskrit and Other Indian Languages. 
(ix ) School of Forestry Science . 

Provided further that if these colleges / institutions pro 
(x ) School of Development Sciences. 

pose to start any fresh course for any Degree / Diploma of 

the Pondicherry University as an affiliated college / institu 
( xi) School of Interational Affairs. 

tion , the provisions as contained in Statute 32 ( 1 ) of tho 
2 . The University shall also have the following schools 

Pondicherry University Act (No. 53 of 1985 ) shall apply . 
of studies in order to provide for and cater to the subjects 
taught in the various colleges / institutions admitted to the 

4 . The college institution admitted to the privileges of 
privileges of the University and also in the Univirsity de the University shall not, without the prior permission of the 
partments 

Executive Council and Academic Council of the University , 

Suspend instruction in any subject or course of study which 
* ( 1 ) School of Humanities and Social Sciences, 

the said college / institution is authorised to teach . [ Statute 
( 2 ) Ramanujum School of Mathematics and Computer 32 ( 1 ) ( v ) . 

Sciences. 
( 3 ) School of Law . 

Assignment of Departments / Centres of Studies to Schools 
(4 ) School of Medicine. 

5. (i ) The following Departments of Studies shall be 
( 5 ) School of Engineering and Technology . 

assigned to School of Management : 
(6 ) School of Education . 

( a ) Department of Management Studios. 
( 7 ) School of Agriculture and Veterinary Science . 

( b ) Department of Commerce . 
İ ( 8 ) School of Fine Arts. 

(c ) Department of Economics and such other Depart 
( 9 ) School of Physical Education . 

ment ( s ) as may be created in future. 
Other school to be established may be determined ( ü ) The following Departments of Studies shall be as 
later on 

signed to the School of Life Sciences : 
Colleges institutions admitted to the privileges of the Uni 

(a ) Department of Bio -Chemistry and Bio -Physics. 
versity 
3 . The following colleges / institutions sland admitted 

(b ) Department of Bio - Technology . 

to 
the privileges of the Pondicherry University : 

( c ) Department of Zoology . 
( 1) Tagore Arts College, Pondicherry. 

( d ) Department of Botany /Marino Biology and such 
(2 ) Dr. B . R . Ambedkar Government Law 

other Department (8 ) as may be created in futuro . 

College , 
Pondicherry , 

( lü ) The following Departments of Studios ball boas 
( 3 ) Bharathidasan Government College for Women , signed to the School of Sanskrit and other Indian Lan 
Pondicherry. 

guages » 
(4 ) Arignar Anna Government Arts College , Karaikal. 

(a ) Department of Sanskrit ; 
(5 ) Avvaiyar Government College for Women , 
Karaikal. 

(b ) Department of Modern Indian Languages ; 

( C ) Department of English and foreign languages / and 
* Shall comprise the following departments of teaching : 

such other Department ( 8 ) as may be created in 
English , Languages other than English forming part of 

future . 
the Arts (Humanities ) Courses Philosophy, Psychology, 
History , Economics , Politics, Geography, Journalism and 

( iv ) The School of Forestry Science shall be located in 
Sociology. 

the campus of the University to be established at Andaman 

and Nicobar Islands . 
Shall comprise the following departments of teaching : 
Drawing, Painting, and Architecturc ; Indian Music and ( V ) Departments to be assigned to other Schools ball 
Western Music . 

be notified from time to time. 
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CHAPTER II 

(k ) to delegate to the Dean or to any other member 

of the Board or to a Committee such powers , 
SCHOOL BOARD 

general or specific , as may , decided . 
[Statute 16 (2 ) 1 

Mçetings 
Constitution 

5. Meetings of the Board shall cither be ordinary or 

special, 
1 . Every school shall have a School Board . On tho ex 
piry of the term of the first School Board constitutcd Ordinary meetings shall be held twice in a year of which 
under Statute 16 ( 2 ) tho School Board shall consist of the one shall be held in the first quarter of the academic ses 
following members. 

sion , 
(i) The Dean of the School (cx-officio ). 

6 . Special mectings may be called by the Dean on his 

own initiative or shall be called at thc suggestion of tho 
( ii ) Heads of Departments in the School (ex -officio ) . Vice - Chancellor or on a written request from at least one 

fifth of the members of the Board . 
( iii) All Professors in the School. 
( iv ) One Rouder and one Lecture from each of the Quorum 
· Departments by rotation according to seniority . 

7. The quorum for a meeting of the Board shall be one 
( v ) One representative from each of the Board of third of its total membership . 

other Schools , which have interdisciplinary work 
with the School, to bc nominated by the Vice 

Notice 
Chancellor. 

8 . Notice for the ordinary mecting of the Board shall be 
( vi) Not more than two cducationists preferably exports 

issued at least ten days before tho date fixed for the incet 
in the subject nominated by the Vico Chancellor. 

ing , and for tho special mocting, at least five days before 

the date fixed for the meeting. 
( vii ) Not more than five persons nominated by the 
Academic Council for their special knowledge of 

Rules of Business 
or expertisc in the concerned subject and who are 
not employees of tho University Of of any of its 

9. Rules of conduct of the meetings shall be us prescribed 
affiliated colleges , institutions. 

by regulations to be framed in this regard . 
Torm of office 

CHAPTER II 
2 . The term of office of the members other than ex 

DEPARTMENTS 
ol .cio members shall be three years and they shall be 

[ Section 2 (8 ) road with Statute 16 (5 ) (c ) ] 
eligible for re-nomination . 
Chairman 

Constitution 
3 . The Dean of the school shall be thc Chairman of the 

1 . In addition to the members enumerated under Statute 16 
Board and shall convene the mectings of the Board . 

( 5 ) ( c ) ( i) to ( iv ) , the following shall also be the members 

ot the department under Statute 16 ( 5 ) ( c ) ( v ) ; 
Functions 

Two mombers having special knowledge and expertise and 
4 . The lunctions of the School Board shall be : 

who are not employees of the University or of any of the 

alliliated colleges/ institutions, nominated by the Vice 
(a ) to co -ordinate the teaching and research work in Chuncollor. 
the department assigned to the school. 

Heads of the Departments- Appointment and their functions 
(b ) to appoint Committees to organise the teaching and Statutc 7 (1 ) to ( v ) 

research work in subjects or areas which do not 
Tall within the sphere of any department in the 

2 . The Head of the Department shall convene and proside 
school and supervise the work of such Committees . 

over the meetings of the department. 
( c ) to approve the courses of study of various pro 

3. The Head of the Department, under the general guidance 
grammes including research degrees offered by the 

of the Dean of the School, shall 
Dopartments . 

( a ) organise the teaching and research work in the 
( d ) to recommend to the Executive Council tho names 

department; 
of examinery for the evaluation of these, for Ph . D . 

(b ) allocate teaching work to the teachers in the depart 
and other research degrccs . 

ment and assign to thom such other duties as may be 
( c ) to recommend to the Academic Council, creation 

necessary for the proper functioning of the depart 
or abolition of teaching posts after considering 

ment ; 
proposals received from the Departments ./ Centres . 

( c ) co -ordinate the work of the Departmental Committees 
( f ) to recommend the suggestions of the Board of 

appointed for specific purposes ; and 
Post- gruduate Studies to the Acadeinic Council re 

( 1 ) perform such other duties as may bc assigned to 
garding the award of research degrees to candidates 

him by the Dean , thọ Board of the School, the 
who have been adjudged to be fit to receive such 

Academic Council, the Executive Council or the Vice 
degrees . 

Chancellor . 
(8 ) to frame the general time- table of the school. 

CHAPTER IV 
( b ) to consider and act on any proposal regarding the 

BOARD OF POST-GRADUATE STUDIES 
welfare of the students of the school. 
(i ) to consider schemes for the advancement of 

(Statute 17 ) 

the 
standards of teaching and research and to submit Constitution 
proposals in this regard to the Academic Council. 

1. There shall be a Board of Post- graduate Studies for each 
(1) to perform all other functions which may be pre department, 

scribed by the Act, Statutcs and Ordinanccs and to 
consider all such matters as may be referred to it 

2 . The Board of Post-graduato Studios shall consist of the 
by the Executive Council, the Academic Council 

following members : 
of the Vice -Chancellor . 

( i) Houd of the Department. 
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CHAPTER V 
BOARD OF UNDER -GRADUATE STUDIES 

[Statute 17 ( 1) and (4 ) ] 
1, There shall be a Board of Under -graduate Studies for 
each subject discipline taught at tho degree level. 


( ii) All Professors of tho dopartment. 
( iii ) Two Readers and two Lecturers , by rotation accord 

ing to seniority , to be appointed by the Vico 

Chancellor, 
(iv ) One teacher cach from other departments within the 

School having common courses with the department 

concerned . 
( v ) Not moro than four teachers teaching allied or 

cognate subject in other Schools or affiliated colleges / 

institutions , nominated by the Vice -Chancellor . 
( vi) Not more than three persons , nominated by tho 

Board of the School who have special knowledge in 
the discipline of the concerned dopartment and who 
are not employees of the University or of any of 

the affiliated colleges / institutions, 
( vii) In respect of the professional colleges , tho Principal 

or the Head of the Department ol the concerned 
discipline, as the case may be, shall bo the ex - officio 

Chairman of the Board of Studies . 
( viii) The Chairman shall have the power to co -opt experts 

to attend as observers at its specific Meetings , as and 
when necessary , with the prior permission of the 
Vice -chancellor . 


Constitution 

2 . Each Board shall comprise not less than nine members . 
The constitution of the Board shall be as follows : 
( i ) The Head of the University department teaching the 

subject who shall be the ex -officio Chairman , 
( ii ) Professors in tho Department. 
( iii ) One Reader in thọ Department by rotation as per 

seniority . 
( iv ) One Lecturer in the Department by rotation as per 

seniority . 
( v ) Two teachers from the affiliated colleges /institutions 

engaged in teaching the subject concerned , to be 

nominated by the Vice- Chancellor , 
( vi ) Two outside experts nominated by the Vice -Chancel 

lor in consultation with the Head of the Department ; 


Term of orice 

3 . The terin of office of thc members of the Board of 
Studies shall be for a period of three years and they shall bo 
eligible for re -appointment. 


PUH CT s and functions 
4 . The functions of the Board shall be 
( a ) to approve yubjects for research for various degrees 

and other requirements of research degrees; 


Provided that in respect of subjects / discipline not taught in 
the University Departments Schools , e .g . Engincering, Medi 
cine , Law , Education , ctc . the Board of Studies yball consist 
of the following : 

(i ) the Principal or the Head of the Departineut of the 

concerned disciplinç , as the caso may bo , who shall 

be the ct- oficio Chairman of the Board of Studies , 
( ii ) Not more than four teachers teaching allied or cog 

nate subjects / discipline in similar Colleges /institu 

tions, nominated by the Vice - Chancellor . 
(ii) Not more than threc outside experts who have special 

knowledge in the discipline , to be nominated by the 
Vice -Chancellor , 


( b ) to recommend to the School Board , courses of studies 

for the post-graduate courscs offered by the depart 
ment or college / institution ; 


( c ) to recommend to the School Board , appointment of 

examiners to the Post- graduate courses , other than 
research degrces , in accordance with the provisions 
of the regulations governing examinations of the 
University ; 


( d ) to consider and recommend to department ( s ) con 

cerned applications for admission to thọ M , Phil. 
course, Ph . D . and other research programines and 
also to recommend the appointment of supervisors of 
Research Sholars to the School Board ; 


( e ) to recommend to the School Board measures for the 

improvement of the Post- graduate teaching and re 
scarch in the department, affliated colleges / Institu 
tions; and 


Ierin of office 

3 . Meinbers of the Board of Under- graduate Studies shall 
hold office for a period of 3 years and they shall be eligible 
for reappointment. 
Powers and functions 
4 . The powers and functions of tho Board shall be : 
( a ) to recominend to thọ Executivc Council panel of 

names suitable for appointment as examiners , paper 
setters , etc ., in a subject with which it deals in 
accordance with the provisions of Regulations about 

the examinations of the University ; 
(b ) to recommend text- books where necessary ; 
( c ) to consult specialists who are not members of the 

Bourd , as and when necessary ; 
( d ) to make recommendations to the Academic Council 

in accordance with the syllabi of tho courses of study 

and examinations in the subjects with which it deals ; 
( e ) to recommend to the School Board , stops /measures 

for improvement of the standard of under - graduato 
courses and teaching in tho subject for making neces 
sary recommendations to the Academic Counct and 
to consider and report on any matter referred to it 
by the Exccutive Council, the Academic Council and 
the Dean of the School. 


( f ) to perform such other functions as may be assigned 

to it by the School Board , the Academic Council, the 
Exccutive Council and the Vice -Chancellor, 


Quorum 

5 . The quorum for a inceting of the Board shall be one 
third of the total membership of tho Board . 


Notice 

6 . Notice of the meetings of the Board shall be issued at 
Icast 14 days before the date fixed for tho meoting , 


Minutes 

7. The Chairman of the Board shall keep the Minutes of 
the Meetings of the Board . 


The Chairman shall have the power to co -opt experts to 
attend as observers ut its specific meetings , as and when neces 
sary , with prior permission of the Vice -Chancellor . 


Rulcs and Business 

8 . The Rules of conduct of the mcoting shall be as may be 
prescribed by regulations in this regard . 


Meetings 

3. Meetings of the Board shall be convened by thọ Chair 
man of tho Board , 
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6 . Special meetings may be called by the Chairman on his 

3. The Executive Council shall prescribe, in consultation 
own or on the request of the Dean of the School or at the with the Academic Council , the manner in which and the 
suggestion of the Vice -Chancellor or on written request from 

conditions subject to which a College / institution may be 
at least four members of the Board . 

designated as an autonomous college and for withdrawal of 

such designation , 
Notice 

4 . The Executive Council shall not propose the draft of 
7 . Notice of the meetings of the Board shall be issued by any statute or amendment to a statute affecting the condi 
the Registrar s Office at least 3 weeks before the date fixed tions of affiliation or approval of affiliated or approved 
for the meetings . 

College / institution with the Univorsity or by the University , 

as the case may be , or affecting the conditions of designa 
Quorum 

tion of any College / institution as an autonomous College / 

institution except after consultation with the Academic 
8 . Four members of the Board shall form quorum , 

Council , 


Rules of Business 


9 . The rules of conduct of the meeting shall be as may bo 
prescribed by the Regulations in this regard . 


Procedure for granuing affiliation to College / Institution 

5 . ( a ) Wherever a proposal to start a new College is made , 
the sponsoring body, or in the case of a Government College , 
the Department of the Government concerned , shall submit 
in application to the Registrar in the prescribed form not 
later than August 15 of the preceding year in which it is 
intended to start the College . Applictions should be accom 
panied by detailed ieport of the infrastructurç and physical, 
financial and other facilities available to start such a College, 


( b ) The Colleges for the purpose of this Ordinance will 
be grouped into two categories ; Under- graduate Colleges and 
Post - graduate Colleges . Tbe procedure for admission to the 
privileges of the University for these two categories in dealt 
with here below : 


CHAPTER VI 
DEAN OF SCHOOL OF STUDIES 

[Statute 6 ( 3 ) ] 
1. The Dean of the School shall : 
( a ) co - ordinate and generally supervisc the teaching and 

research work in the School through the Heads of 

Departinents ; 
( b ) maintain disciplinic in the classrooms through the 

Heads of Departments ; 
( c ) keep a record of the evaluation of scssional work 

and the attendance of the students at lectures , tuto 

rials or seminars wherever these are prescribed ; 
( d ) arrange for the examinations of the University in 

respect of the students of the School in accordanco 
with such directions as may be given by the 

Academic Council; 
( e ) convenc and preside over the meetings of the Board 

of the School and keep the minutes of the meetings 

of the Board ; 
( f ) perform such other dutics as may be assigned to him 

by the Academic Council, thc Executive Council or 
the Vice -Chancellor , 


( c ) An Under- graduate College or a Post- graduate College , 
as the case may be, shall ordinarily be admitted to the privi 
leges of the University , in the first instance , for providing 
instruction for the first year of the course . Such a College 
may he admitted to the further privilege of providing instruc 
tion at the subsequent years of study in accordance with the 
procedure and conditions prescribed by the University for 
the purpose . 


( d ) On receipt of the appliiation , the Affiliation Committee 
constituted by the Academic Council shali scrutinize the 
application and where needed , scck further clarification from 
the sponsoring body . The Committee thcreafter shall make 
its recommendations to the Academic Council. 

( e ) The Academic Council , after considering the report 
of the Affiliation Committee , shall appoint a Committee of 
Inspection of not less than three niembers of whom ono shall 
be the Director of Studies, Educational Innovations and 
Rural Reconstruction . 


CHAPTER VLI 
ADMISSION OF COLLEGES / INSTITUTIONS TO THE 

PRIVILEGES OF THE UNIVERSITY 
[Section 5 ( 17 ) of the Act read with Statute 32 ] 
Definition 

1. ( a ) College means any college or any instilution main 
tuined or recognised by the University or admitted to the 
privileges of the University and providing courses of study 
for admission to the examinations of the University ; 
( b ) Afiliated college / institution means any college / 

institution not maintained by the University and 
udmitted to the privileges of the University and 
providing course of study for admission to the exa 
minations for Degree / Diploma / Certificate of the 
University linder the Pondicherry University Act, 
1985. 


( f ) The Committee of Inspection may tako necessary steps 
to cxamine the request, inspect the site and submit its report 
to the University on the need and feasibility of the proposed 
College the suitability of the site , the adequacy of the physical 
facilities and financial resources and then make suitable 
recommendations. 

( g ) The University shall make necessary arrangements to 
complete the process and intimate the decision to the spon 
soring Body /Government Department concerned and college / 
institution concerned normally two months prior to the com 
mencement of the next academic session . 


( h ) ( i ) On receipt of the permission to start the college / 
institution the sponsoring Body shall constitute the Govern 
ing Body / Advisory Committee and proceed to make appoint 
ment for the posts of Principal and other academic staff in 
accordance with the provisions of the Statutes, Ordinances 
and Regulations of the University about their composition , 
minimum qualifications, procedure for appointment, etc . 


( c ) Post- graduate College means a University institu 

tion or an affiliated College / institution providing 
post- graduate courses of study leading to the post 

graduate degree of the University , 
( d ) Government College means any College /institution 

maintained by Government ( State or Central) or a 

Union Territory Administration . 
( e ) ‘ Private College means any College / institution main 

tained by the University or a Government Agency . 
2 . An " autonomous College / institution " means any College 
institution designated as an autonomous College /institution 
by the statutes of the University , 


( i ) Further , the Governing Body /Advisory Committee 
shall make necessary arrangements to fulfil all the conditions 
and recommendations made by the Committee of Inspection 
in this regard 

( i ) No person , who is not fully qualified as per the norms 
laid down by the University for the purpose , shall be 
appointed on the staff of the collcge or as Principal. In 
exceptional cases, however, if a fully qualified Principal is 
not readily available , one of the members of the staff , if 
existing, having the longest teaching experience , at college 
level, may be designated as Vice -Principal and the post of 
Principal may be kept vacant until such time a fully qualified 
person is appointed as Principal, 
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( i) In the case of aſliliation to start new courses , the pro 
visions contained in the foregoing clauses (a ) , ( c ) , ( d ) , ( e ) , 
and ( g ) shall be observed . 


Inspection / Affiliation fee and creation of Endowments 

6 . A sponsoring body / Government Department seeking 
permission to open a new College / Institution or Colleges ! 
institutions secking to start new courses shull pay the fees / 
create the endowment at the rates als specified in the Appen 
dir- I to this chapter , 


However, the provision relating to the creation of endow 
ment shall not apply in the case of Colleges / Institutions 
maintained by a Government ( State or Central) or a Union 
Territory Administration . 


( k ) The Goveining Body / Advisory Committee of a college / 
institution or the Government Department , as the case may 
he, hall at thic carliest, but not later than 15 days from the 
date of the commcrcement of the academic session , inform 
the University about the staff in position with full particulars 
and also clarification / acceptance regarding the fulfilment 
of the conditions, recommendations prescribed by the 
University . 
( 1 ) The affiliation Cominittee shall consist of the following : 

Chairman 
( 1) Vice - Chancellor or his nomince. 

Members 
( ii ) Two nominees of the Academic Council. 

Member-Secretary 
( iii ) Registrar or any other officer nominated by the 

Vice -Chancellor. 
( m ) Provisional affiliation of a College /course shall be 
granted for a period of one year initially which may bo 
extended to a further period as the University may deem fit 
and proper Requests for renewal shall be submitted three 
months before the expiry of such provisional affiliation . 


7. Such affiliated Colleges / institutions may lovy such foes 
from students towards tuition fee , etc ., payablo to the College 
and also to the University as may be prescribed / approved 
by the University from time to time, with the prior con 
currence of the University , 


( n ) The Unjversity may arrange for a review of the pro 
gress of the Collego / institution , its performance in general 
with particular reference to tho course ( a ) started and then 
permit the renewal and the fact be reported to tho Academic 
Council . 


( 0 ) The College / Institution , which has been granted pro 
visional affiliation for any course , after the lapse of three 
academic years may apply for permanent affiliation which 
may be granted on the recommendation of the Committee 
of Inspection appointed for the purpose . The College / ingti 
tution shall submit a detailed report well before the time of 
inspection to facilitate the work of the Committee of Inspec 
tion . 


Withdrawal of affiliation 

8 . The Executive Council shall have powor to withdraw 
any affiliation or permission from a College /institution at 
any time whenever, in the opinion of the Executive Council , 
such Collegc / instituton has failed to comply with the Rules, 
Regulations, Statutes . Ordinances or any other directives of 
the University . or if the College / institutions authorities have 
failed to maintain order and discipline in the College / 
institution or the normal, regular and proper functioning of 
the College / institution has become impossible due to mis 
management of the affigirs of the College / institution or any 
other valid reason . 

9 . Work load of the teachers in such affiliated Colleges 
shall be as prescribed by the Rogulations. 

10 . The time- table of a College / institution shall provide 
for the minimum number of classes per week in each subject 
taught as prescribed by Regulations . 

11, Tho minimum staff requirement of a College / ingtitu 
tion shall be ag provided in iho Regulations. No College/ 
institution shall be granted affiliation if it fails to satisfy 
yuch minimum requirement. 

12 . Every College /institution shall provide suitable accom 
modation for class rooms, laboratories, library and adminis 
tration , as prescribed by the University. 

13 . Every College / institution must have a well-equipped 
Library as por provisions of the Regulations in this regard . 

14 . Fvery College / institution should follow the normas 
laid down by the University about the size of casos which 
may be prescribed by Regulations, 

15 . Any difficulty arising in interpretation of, or viving 
effect to any provisions of this Ordinance , shall be referred 
to the Vice - Chancellor , whose interpretation or decision 
thereon , shall be final. 


Provided that in exceptional and outstanding cases, this 
condition may be waived by the Executive Council on tho 
recommendation of the Academic Council and permanent 
affiliation granted earlier to any College /institution as per 
usual procedure governing such permanent affiliation as special 
categories . 


( p ) No College shall be dissolved or abolished by its 
Governing Body / Advisory Committee without making prior 
arrangement for admission of students in another affiliated 
College or Colleges and without making alternative arrange 
ments for employment of the permanent members of the 
teaching staff and also without obtaining prior approval of 
the Government concerned , the University , the University 
Grants Commission , as may be necessary , rogarding final 
settlement of any property including library books and labo 
ratory equipment which might have been acquired by such a 
College with financial assistance from the University Grants 
Commission and / or Government. 


CHAPTER -VIII 


Provided that no College shall be dissolved or abolished 
under any circumstances in the midst of an academic session . 


( 4 ) The Executive Council may lay down new conditions 
of affiliation , general or specific , regarding stail. buildings , 
eyuipment, library , laboratorics , finance or other relevant 
matters and specify the date by which the conditions SO 
stipulated he satisfied , failing which the Collecc / institution 
may not be allowed to enjoy the privileges of the University . 

(r ) The report of the Inspection Committee of a College / 
institution shall not be communicated to the College /institu 
tion but shall be regarded as a confidential document until 
it has first been considered bv the University . After a Jeci 
sion regarding affiliation has been taken , copies of the report 
may be sent, unless withheld under the orders of the Vice 
Chancellor for any reason , to the collcgc /institution and to 
thic Director of Education / Department of the Government 
concerned for information , guidance and necessary action . 


ADMISSION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY AND 
TO THE COLLEGES / INSTITUTIONS ADMITTED TO 

THE PRIVILEGES OF THE UNIVERSITY 

[ Sections 5 ( 19 ) and 27 (1) (a )] 
Eligibility and Admission 

1 . Without prejudice to the provisions of the Act and the 
Statutes, and other rules of the University , no student shall 
be eligible for admission to any under - graduate or post 
graduate course of study in the University unless ho / she has 
nassed the cxamination or examinations prescribed by the 
University for admission to the concerned course or courses . 

2 . Application for admission to the University shall be 
made to the Dean of the concerned School in such form as 
may he prescribed and within the last date fixed in respect 
of each course . 

3. The applications so received shall be forwarded by the 
Dean to the Admission Committee of the Schools /Depart 
ments concerned as may be constituted by the Vice- Chancellor , 


4 . The processing of adm ( ssion in respect of each course 
may be completed by the Admission Committee concerned 
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as per prescribed procedure and the list of candidates recom 
mended for admission shall be forwarded to the Vice 
Chancellor for approval . 


5. All Admission shall be provisional in the first instanco 
and may be finalised within a time limit as may be fixed 
by the Vice -Chancellor. 


No candidate shall claim admission is it matter of right, 

6 . Admission to the various courses in the collogen /institu 
tions admitted to thc privileges of the University shall bo 
processed by the Admission Committec constituted by the 
colleges / institutions concerned and finalised subject to regu 
lations prescribed in this regard . 


(ii) There must be a vacancy in the college / institution 

in the course of study concerned . 
(iii ) The prescribed fees for such combination of attend 

ance shall be collected from the students. 
( iv ) A no objection certificate from the college / institution 

concerned shall be produced . 
( v ) A certificate from the Principal of the college / insti 

tution in which last studied testifying to the record 
of attendance and conduct of the student shall be 

produced . 
Note : Combination of attendance cannot be granted : 

( a ) if there is a chango either in the language under 
Foundation course , or, in the optional subject under core 
course , and 

(b ) if the sanctioned strength is exceeded by such admis 


Admission of French Nationals 

7 . French nationals of Indian origin who have been per 
mitted long term residence in the Union Territory of 
Pondicherry under the provisions of the Treaty of Cession , 
shall be treated on par with Indian nationals for admission 
to the courses in the University and in colleges / institutions 
admitted to the privileges of the University . 


sion . 


Admission of Foreign Nationals 

8 . Admission of foreign nationals, other than those stipu 
lated in para 7 above , shall be regulated in accordance with 
the guidelines issued from time to time by the Government 
of India . 


Enrolment of students to the Doctor of Philosophy Degree 
in the University 


9 . The University may make admission / enrolment of 
students for Ph . D . Programmes in various gubjects / disci 
plines both on part -time and full-timc basis including 
external registration for the Ph . D . Degree , details of which 
shall be prescribed through regulations from time to timc. 

Normally. registration for Ph .D . Degree shall be done twice 
in a year ( in April and October ) . 


Inter University Transfer Migration 

2 . Students transferred from other Universities and seeking 
admission in the University may be permitted to be admitted 
to the corresponding branch of the concerned course provided , 
however, 

(a ) Equivalence of the course concerned is approved by 
the University . 

(b ) They shall produce from the Head of the Institution 
in which they have last studied 

(i) a certificate stating that they have earned necessary 

attendanco and progress as prescribed by tho Univer 
sity concerned till the date of their leaving that insti 

tution ; 
(il) Transfer Cortificate; and 
( ii ) A Conduct Cortificate . 
(c ) Thoy shall have passed all the examinations proscribed 
by the parent University for the duration of the course of 
study already put in and shall have to produce documentary 
evidence to that effect along with the applicntion for admis 
sion . 

(d ) They shall pay the prescribed fees for such Migration 
to the University . 

( e ) They shall undergo the remaining course of study and 
and satisfactorily fulfill such other requircments as prescribed 
by the University . 

They shall not be eligible for classification or ranking in 
the University examination concerned. 


CHAPTER - LX 

REGISTER OP MATRICULATES 
Maintenance of Register of Matriculates Enrolments 

1. The University shall maintain a Register of Matriculates 
in which the names of the following classes of persons shall 
be registered : 
( a ) Candidates who have passed the Higher Secondary , 

Intermediate , Pre -Degree , S .S . C . of the respective 
Boards or any other examination approved as equi 
valent thereto , when admitted to a Course of Study 

in the University . 
( b ) Holders of any degrce , title , diploma or cortificate , 

other than those specified in ( a ) above on first 

admission to a University Course of Study . 
( c ) Persons . other ban thone specificd in ( A ) or (b ) , 

who with or without exemption from attendance 
certificates, are permitted to appear for the first time 

for any examination of the University , 
( d ) Persons. Other than those specified in ( a ) , ( b ) or 

( c ) and who are candidates for admission to a 
Research Degree of the University . 


CHAPTER - XI 
MEDIUM OF INSTRUCTION 

Section 27 ( 1) (c ) ] 
The medium of instruction in respect of all courses con 
ducted in the Schools and in the colleges / institutions admitted 
to the privileges of the University shall be English except in 
cascs of studies / research in Languages : 

Provided that the Vice-Chancellor may permit a student 
to writo any examination in English or the regional language 
or the mother tongue of the student . 


CHAPTER - X 
MIGRATION AND TRANSFER OF STUDENTS 
Combination of attendance 

1. It shall be open to the Principal of a college / institution 
to admit a student who has put in part attendance in another 
College within the University area and who seeks admission 
in the college / institution during the course of an academic 
year subject to the following conditions : 
( 1 ) The subjects and the medium of instruction offered 

in both tho collegos / institutions are the same. 


CHAPTER -XTI 
FEES PAYABLE BY THE STUDENTS OF THE UNIVER 
SITY AND THE AFFILIATED COLLEGES / INSTITU 

TIONS 

Section 27 (1 ) (e ) ] 
Fees 

1. Fees payable by the students of the University and the 
affiliated colleges / institutions, as the case may be for various 
purposes, shall be as prescribed in Appendix - If which may bo 
modified by the Executive Council from time to time. 
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Due dure and Mode of Payment 

( 4 ) Each School shall forward the applications thus 

received to the Registrar , who shall further process the samo 
2 . ( 1 ) Students shall deposit tuition fees in tivo instalments , and place them before the Committee referred to under 
the first at the time of their admission and the next before Clause 3 ( 1 ) above for making necessary recommendations . 
10th February 

( 5 ) The following factors shall be taken into account 
Special fees and other deposits, if any , shall be paid in while making recommendations on the applications of stu 
one instalment at the time of admission . 

dents for grant of freeships . 
Examination fees shall be payable on or before the last 

(1) Academic record of the student; 
day prescribed in this regard . 

( ii ) His /her financial position ; 
( 2 ) Fees shall be payable in cash or through money order 

( iii) Any other relevant factor relating to the financial 
or by a crossed bank draft drawn in favour of " The Finance 
Officer , Pondicherry University " or in any other manner as 

position of the student or of his /her parents / guar 

dian . 
may be decided by the University . 
Delay of default In Payment 

The list of the students to whom concessions have been 
3. ( 1 ) If a student does not pay fee in time, late payment awarded shall ordinarily be notified by 30th September . 
fee shall also be levied as follows at the time of payment ; 

(6 ) Freeships granted during the preceding academic year 
(i) @ 50 paise per day for the first 10 days: 

shall not he renewed automatically in the following year . 

The student in need of such concession shall submit fresh 
( ii) @ Two rupces per day thereafter upto the last day 

applicationg every year which shall be considered along with 
of tho month in which the fee is due . 

new applications received in that year . 
( 2 ) Tho Vice- Chancellor, or on his behalf , any other 

( 7 ) A frecship granted to a student may be cancelled if 
ocer to whom this power has been delegated , may relax 

his /her conduct or progress in tudies is found to be un 
any of the conditions for payment of fees in special cases . 

satisfactory or if his /her financial condition improves and 
( 3 ) Names of the defaulters shall be removed from the he /she is no longer in need of such fce concession . 
rolls of the University with effect from the first day of the 
following month . 

Refund of fors. security deposits. etc. 
( 4 ) A student whose name has been struck off the rolla 
of the University , under the above clause . may be re - admitted 

6 . (i) Securitv denosits, library caution money are refund 
on the recommendation of the can of the School concerned able . on an application from the student on his /her leaving 
and on payment of arrears of fees in full and other dues , 

the University , after deducting all dues against him /her . 
together with a re - admission fee of Rs. 10 . 

( ii ) If any student does not claim the refund of any 
( 5 ) Whenever a student proposes 10 with raw from the amount Iving to his /her credit within one calendar vent of 
University , he shall submit an anplication to the Dean of the his /her leaving the University , it shall be deemed to have 
School concerned through the Head of the Department/ heen donated by him / her to the Students Aid Fund. 
Centre Intimating the date of his / her withdrawal. If he / 
who fails to do so , his / her name shall continue to be kept on 

Explanation 
the rolls of the University for a maximum period of one 
nionth , following the month up to which he / she has paid 

The period of one year shall be reckoned from the date 
the fecs. He / she shall also he cauired to pay all fees / of announcement of the result of the examination due to he 
charges that may fall due curing this period . 

taken by the student or the date from which his /her name 

is otruck off from the rolls of the University whichever is 
Blind Students crompted 

carlier, 
4 . Blind students shall he exempted from payment of tuition 
fees. 

( iii) If, after having paid the fees a candidato desireg his / 

her admission to be cancelled , he / she shall be refunded all 
Concession in foc : 4ward of constitution of unlversity level 

fees and denosits , except tuition fee admission . Matriculate . 
committee . 

and recognition , fece provided hislher application for 

withdrawal is received by the Registrar at least 
5 . ( 1 ) A committee constituted for the purpose , consisting 

five clear 
of the following. shall recommend grunt of freeshring u10 to 

daya hefore the commencement of the academic session con 

cerned or within five clear days after the 
& percentage which may he prescribed as per the guidelines 

completion of 
of the University Grants Commission from time to time in 

admission . 
this regard : 

( iv ) Tf . after having palit his /her fees , a candidate dnes 
Chairman 

not join the ITniversity , only the sports fee and security 

donosit ( ) shall be refunded provided his /her applicatinn for 
(i) One of the Deans in the University , to be nominated 
by the Vice-chancellor 

withdrawal la received by the Reciátrar not later than fifteen 

clear dave after the commencement of the academic session 
Members 

concerned . 
(il) Three Heads of Departments / Centres nominated by ( v ) Application for withdrawal received after the expiry of 
the Executive Council 

fifteen dave from the commencement of the academic acasion 
(II ) Threc students of the University nominated by the 

would cntitle a student for the refund of security deposit / 
Vice - Chancellor 

caution money only . 
( 2 ) If the number of applicants for freeships is more than 

( vi) If a student owed any money to the University 
the number of frccships avallable , the Committee 

on 
referred account of any damage he / she may have caused to 
to in suh - Clause ( 1 ) , may recommend half freeships to some 

the 

University nroporty , it shall along with outstanding tuition fees 
of the applicants cnsuring at the same time that the total and fines, if any, he deducted from the security deposit due 
number of freeships does not exceed the prescribed limit. to him /her : 

( 3 ) Applications for concession in fees shall be submitted 
in the prescribed form to the Dean of the School concerned 

Provided that these provisions all not apply to students in 
through the Head of the Department / Centre by 31st August 

the affiliated colleges. 
or by such other date as may be specified by the Dean . 
Applications received after that date shall not ordinarily he 

7 . Students shall not be issued hall tickets or allowed to 
cntertained . 

appear at the examination unless they have cleared their 

dues , raid the nrescribed examination fee , and produced 
10119 GI/ 90 

a 
" No -dues" certificate . 
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Institution at the time of conduct of University Examinations 
or any other University activity and he / she shall be subject 
to any penalty that may be imposed by the competent autho 
rity of the University for having committed such indisciplinary 
act . 


CHAPTER XIII 
AWARD OR SCHOLARSHIPS . STUDENTSHIPS, FELLOW 
SHIPS . MEDIS PRIZES , ENDOWMENT, ETC . 

[Section 5 ( 14 ) 1 
In order to encourage meritorious and deserving students 
to pursue courses of studies and research in the University 
without great financial strain , the University shall strive to 
provide for adequate number of scholarships, fellowships , 
studentships and freeships, for financial help , and also provide 
for award of Medals and Prizes on the pattern obtaining in 
other Central Universities in the country . 


5 . All acts unbecoming of a student of the University or 
a College or Institution would make such student (s ) liable 
for disciplinary action . 

6 . There shall be a Discipline Committee to be constituted 
by the Vice-Chancellor which shall perform such functions 
and exercise such powers as may be delegated to it by the 
Vice -Chancellor from time to time. 


Award of Scholarship 

2 . The University shall institute scholarships in everv sub 
ject to be awarded to the students of the University / Affiliated 
Colleges , 


Freeship 

There shall be fee concession in the form of half and full 
freeships of tuition fees in each School and teaching depart 
mnents as per norms of the UGC . 

There shall also be a scheme of merit scholarship where 
the first and second rank holders in every subiect will be 
awarded scholarship the quantum of which shall be decided 
by the University from time to time. 

All types of Scholarships and Freeships shall be adminis 
tered at the University level by a Committee to he constituted 
by the Vice- Chancellor and referred to under Chapter XII. 


7. The Principal or the Head of the Institution may inflict 
the following punishments : 

( 1 ) Suspension 
( 2 ) Expulsion 
( 3 ) Rustication for a specified period 
(4 ) Denial of admission to courses of study in the 

College / Institution concerned 
(5 ) Denial of admission to the hostel maintained by the 

University / College or Institution 
(6 ) Withdrawal of scholarship or freeship 
( 7 ) Fine for an amount to be specified by order or any 

other amount which the competent authority deems 
fit and proper in the circumstances of the case 


Fellowship 

3 . There shall be fellowships instituted in the University 
for studies or research as approved under the norms of the 
UGC or other funding Agencies from time to time. 


Provided that the Principal /Head of the Institution shall 
not inflict any such punishment before satisfying himself as 
to the necessity of the penalty after giving the student( s ) 
concerned an adequate opportunity for being heard and 
considering such representation as may be made on behalf of 
the student ( s ) . 


Studentship 

4 . There shall be a scheme to award medals /prizes to the 
meritorious students of the University and Affiliated Colleges ! 
Institution for their best performance in various University 
Examinations. 
Endowment vide Section 5 ( 25 ) 

5. The University chall have power to institute endow 
ments front time to time in accordance with the Pondicherry 
University Act. 

Thorp shall also be a Committee constituted by the Vice 
Chancellor for ndministration of each endowment and imple 
ment to the chiects of the endowment. 

Detailed muidelines shall be framed from time to time 
hy the Fyrcutive Council governing the administration of 
such endowments created in the University . 


CHAPTER XV 
EXAMINATIONS 

[ Section 27 ( 8 ) 7 
Eligibility 

1 . Examinations of the University other than the doctorate 
examinations , shall be open to regular students , i. e ., candidates 
who have undergone a regular course of study in the Univer 
sity or in a college or institution admitted to the privileges 
of the University for a period specified for that course of 
study . 


CHAPTER XTV 
DISCIPLINE OF STUDENTS 

( Statutes 30 and 31 ) 
OL University Students 

1 . All powers relating to discipline and disciplinarv action 
in relation to students of the University shall act in the Vice 
Chancellor. Of Students of affiliated Colleges Institutions. 
0 ! Students of affiliated Colleges/ Institutions 

2 . All powers relating to the discinline and discinlinary 
action in relation to students of a College or an Institution 
not maintained by the University shall vest in the Principal / 
Head of the Institution as the case may be. 

3 . All discinlinary action in relation to the students of the 
Universi!v sha !! he taken in accordance with the procedure 
mutlined in the Act and Regulations made from time to 
time . 

4 . A student of an affiliated College / Institution would 
come within the disciplinary jurisdiction of the University , 


AttendancelCondonation of shortage in attendance 

2 . A candidate shall deemed to have undergone a regular 
course of study for the period specified for the course if he / 
she has fulfilled the requirements as given below : 

( a ) All candidates must put in 75 % of attendance in Arts 
(Humanities ) , Science , Commerce and Law and 80 % in 
Medical and Technological Courses for each semester / year , 
as the case may be. The attendance should be reckoned in 
terms of number of working days only and not subject-wise . 

(b ) The Principals of affiliated colleges / institutions and 
the Heads of Department of University are authorised to 
condone deficiency in attendance up to a maximum of 15 % 
of the number of days for each semester / year , as the case 
may be, it being assumed that colleges / institutions will nor 
mally put in not less than 90 / 180 working days per semester / 
year, as the case may be. 


The prescribed fees for condonation of shortage in attend 
ance shall be collected by the Principal of the college / 
institution and the Dean /Heads of the Departments of the 
University , as the case may be, and remitted to the Univer 
sity . 


( c ) All candidates prior to their permission to appear at 
The examination should produce a certificate of attendance , 
certificate of satisfactory conduct, certificate of satisfactory 
conduct , certificate of progress , clearance of dues from the 


- 


-- 
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Dean of the School or Head of the college / institution con 

( b ) Cerlilicate írom a Medical Ollicct not below the talk 
cerned , as the case may be . 

OL A Civil Sulgvon Stullus Laul We applicant for the Chumma 

on is a vonu Jiue buu Curidale 
Private candidate s 

( c ) A certicale of restillve luud by an Ollicer aof the 
3 . lhe lollowing candidates may also be perınited to appear Revenue Depurulent 101 ocul val la ule laulude Slutus 
al the examinations of the University , ailer private study , Well lub piltill is viliny it caurulu thy uieu of juils 
subject to their being eligible for auniission to the course of ULLIVII 114 Omnerry Llywy Ucu pulsou of NOCESS till 
sudy concerned and on payment of the prescribed exemption 

Le years . 
fees . 

Suca Dinu Cinuidaie mit Uy silvicu a wiitur lo answer the 

qucsilva pupeiS w Fui peuville i Unuut UDIVCLIUS, 
1. Hona lide nuclers : 
Candidates wilo have completed not less than three years 

4 . The conditions regarding nulner or applying , certificates / 
of service as whole - tipic teachers on 31st July of tho relevant Les . Monius to be seli dlung Will WC appellation , Ciemprou 

examidalon zecs etc., ѕоаll bе аѕ wау tо рrеѕсi hҫа Гош 
year in 

uale co timo. 
( i) Colleges recoguised by the Pondicherry University , 
Pondicherry ; 

5 . Application for percussion wo appcui itų au txamioalic 
shall be SUDUCd along WALL SLICA 145, Lubununlar ham 
within the title llum 45 day be picchuvu . Lalurgic liv 

iaus 10 appcu il un vlammwyn siad not be calvu LV 
(ii ) Llenentary or Middle or high or Higher Secondary 

reland ( 

ише слашшош 1¢cs paia pу пш / ner, 
or Oriental Schools recognised by tho State Govern 
ment; 

6 . A canudule whose application has bech accepted shali 

be given u ball ticket. Mumislou IV the exadullahiun nalt 
OR 

sban be only on the prouLolion of the utove mentioned dat 

ticket. 
( iii) Junior Technical Schools or Technical Higher Secon 

dary Schools or Polytechnice recognised by the State 7 . Question papers of an examinations shall be sot and 
Government ; 

answervu u Lliylish language subject to the collowing count 

cons : 
OR 

Question papers vi all cxaminations in languages shall be 
( iv ) Schools situated in the University arca and recognised 

set and answered 10 the respective languages : 
by the Central Board of Secondary Education , New 
Dolhi. 

Provided that candidates appearing at an examination m 

languages over inun lugudu muy Do pennuillcu 10 LDSWT it 
OR 

part or the question paper i coglis11 anu ine icsi in the 
( v ) Swhools situated in the University area and recogniscal 

1anguage concerned . 
by the Council for Indian School Certificate Exami 

Provided also that the Vice Culliwivt lindy permit ide stu 
nation , New Delhi. 

dents to write any exuntous 11: cinglista O Tegional 
situated within the jurisdiction of Pondicherry University, 

lunguage of the Dome louglis Oj , bluucnis . 

8 . All examinations of thc Uli . wall bu incid at various 
JI, Bona lide Librarluns : 

centres approved by the University witno local limits of the 

University . 
Bona fide Librarians holding a certificate or Diploma in 
Librariinship of the University of Mudras or in cquivalent 

9 . The schedule of various ex :uminations, probablo dales 
qualification and duly recognised by the University and cm 

of such examination , publication of resuits thereof shall be 
ployed in the Institutions mentioned under ( 1) above , and in 

2 $ indicated in Appendix - ill, 
Branch / Central Libraries in the Union Territory of Pondi 
cherry provided that they have completed three years of 

CHAPTER XVI 
Service aş on 31st July of thc relevant ycar as whole -time 
Librarians or are working as whole -time Librarians in any 

EXAMINERS 
one of the said institutionis situated in tho area of jurisdiction 

[Section 27 (0 ) 1 
of the Pondicherry University . 

Appointment 
III. Defence scivice Personnel : 

1. Appoinlinent of Exupiners Sadovi bi neviev 0 

Executive Councu in accordance watu lilu Tuis is unkty be 
Teachers serving in thic Indian Army Iducational Corps 

framed by 100 LaccuIve Council ilum 11010 10 time for 
and persons cniployed in Defence Departments anywhero in 

selection and uppvinncot vi Ex cis. 
the Indian Union (irrespective of the placo of employment ) 
provided that they have completed not less than threc years 

2 . The Executive Council muy 2 uriy time cancel the 
( 36 months ) of scrvice in Indian Army Educational Corps 

appointment of any examiner, 
or in a Defence Department as on 31st July . 

3. Tho Examiners appointed by thic Exccutive Council 

may be of the following catcgories : 
The above three categories of candidates are cligible to 
apply for cxemption from the production of Attendance Certi 

(i ) Examiners ( Questiwa pupei- scius) who wiil set the 
ficates to appcar at the B . A ., B .Sc ., B .Com ., M . A ., M . Sc., 

question papers for various examinations; 
and M .Com . degreo examinations after private study in gub 
jects not involving practical / Lab . work , 

( ü ) Examiners for the purpose of carrying out valuaa 

tion of answer books ; 
IV , Bona fide Blind Candidates : 

The Chief Examiner 
Bona fide blind candidates, duly declared so by a compe 

( iii ) His duties shall be 
tent medical oflicer, who are ordinarily residents in the area 
of jurisdiction of Pondicherry University for a period of not 

( a ) to distribute the work of valuution ; 
Icss than thrco years may also apply for cxemption from the 
production of attendance certificate to appear at the B . A ., 

( b ) to set standard of valuation; 
B . Sc ., and M , A ,, Degrce Examinations in subjects not involv 

( c ) to value answer papers ; 
ing practical / Lab . work subject to their eligibility for the 
course of ntudy concerned . Applicants of this category shouli 

( d ) to set the papers for und to conduct practical 
submit the following Certificates / Documents in original.--- 

examinations, if any; 
(a ) Certificates of the qualifying examinations. 

( e ) to report upon the result of the exuminations ; 
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(f) to supervise the work of the Examiners; and 

Chairman 
( B ) such other work as may be assigned to him by the 

( i) The Vice -Chancellor of his nominco 
Executive Council. 

Member (Ex -office ) 

( ii ) The Director of Studies , Educational Innovations 
Boards 

and Rural Reconstruction 
4 . There shall be two Boards of Examiners, one for setting 

( iii ) Director of Physical Education , Sports, National 
and moderating the question paper ( Board of paper -settcrs ) 

Service and Students Weltare 
and the other, for valuation of answer books and tabulating 
the results (Boards of valuery ) . 

( iv ) Ihrco Dcans of Schools , to be appointed by the 
Each Board shall have a Chairman . 

Vice-Chancellor 
The Board of Examiners shall forward the consolidated 

( v ) Three Principals of alliliated colleges / institutions to 

to be nominated by the Vice-Chancellor 
results to the Controller of Examinations . 
The Controller of Examinations sball place such con 

( vi ) Two persons appointed by the Academic Council 
solidated results before the Examination Committee . 

Member Secretary ( Ex-officio ) 
Question Paper- Setlers 

( Vu ) The Controller of Examinations 
5. Question paper- setter s shall ordinarily be from oulside 
the University area and who are not working in the affilialcd Terni uf Office 
colleges / institutions in respect of the subjects for which they 

3 . The nominated members and the members appointed 
del papers . 

by the Academic Councul shall hold vilice for a ponod of 

ihree years and shall be oligible for re -nomination / re - appoint 
Question paper-setters shall be appointed for one year 

ment. 
and shall be eligible for re - appointment. 

Quoruni, Powers and Junctions 
Persons not eligible to be Examiners 

4 . Four members shall form quorum for meeting of the 

Committeo . 
6 . The following porsons shall not ordinarily be eligible 
for appointment as Examiners : 

5 , The Committee shall consider the consolidated results 
( a ) Persons with less than four years teaching experience 

forwarded by the various Boards of Examiners , approve the 
in a college / institution , to any examinership in Arts 

game and arrange for the declaration of all oxamination le 

sults in the University . 
(Humanitics) and Science subjects ; 
(b ) Persons with less than seven years teaching ex 

6 . The Committee shall have power to award graco marks 
perience in a College / udstitution , and without pre 

in deserving cascs according to the rules tranied in this 
vious experience in examining to the conducting regard . 
Boards in Arls ( Humanities ) and Sciences ; and 

7 . The Committee shall submit a report every year to 
( C ) Members of the Executive Council except for the Academic Council on the working of the University 
special reasons which shall be recorded in writing . examinations and make recommendations for effecting im 

provement. 
Examiners shall be appointed for one year and shall be 
oligible for re - appointment. 

8 . The Committee shall also make recommendations re 

garding disciplinary action to be luken against candidalce 
A list shall be prepared annually by the Registrar / Con using untuk mcans iti examinations or contravening in any 
troller of Examinations showing those who have been ques 

manner the rules for the conduct of examinations. 
cion Paper -Setters and Examiners during the preceding five 
years subject / discipline -wise. 

9 . It shall perform such other dutics and functions ag 

may be assigned to it by the Academic Council : 
Remuneration 

Provided that the Examination Committee may delegate 
7 . The remuneration and allowances payable to the any or all of its powers mentioned above to any ollicer of 
Examiners and Chairman of Boards appointed uoder Clause the University , 
1 of this Chapter shall bo us indicated in the Appendix IV 
and as modified by the Exocutive Council from time to time, 

CHAPTER XVIII 
The totul remuneration payable to any single person for 
all the examination work done in an academic yeur ( July 

AWARD OF DEGREES , DIPLOMAS, CERTIFILATES 
to June ) shall not be less than Rs. 30 and not more than 

AND OTHER DISTINCTIONS 
Km. 2 , 000 . 

[Section 5 ( 5 ) , Section 27 ( 1 ) (d ) read with Statute 28 ] 
The above maximum does not include remuneration for 

] . Degrees, diplomas, certificates and other academic dis 
setting question papers. The Chairman s fee shall not be 

tinctions shall be conferred by the University on studenis 
taken into account towards the maximum admissible . 

who have been duly certihed to be qualitied for such award 

by the Academic Council. 
All Examiners shall carry out the instructions which the 
Executive Council may issue from time to time. 

2 . The Executive Council may, on the recommendation of 
the Academic Council and by a majority of not legs than 

two - thirds of the members present and voting, mako pro 
CHAPTER XVII 

posals to the Visitor for the conſerment of honorary degrees : 
EXAMINATION COMMITTEE 

Provided that in case of cmergency , the Executive Council 
[Section 32 ( 1) ] 

may on its own , make such proposals. The following hono 

rary degrees mily be conferred upon a person on the ground 
Constitution and Composilion 

that he / she is, by reason of eminent position and attainments 

or by virtue of his /her contribution to lcarning or eminent 
1. There shall be an Examination Committee in the Uni services to the cause of Education or Society , a fit mod 
versity . 

proper person to receive such dogree ( 1 ) : 
2 . The Committee shall consist of the following persons : 

Doctor of Laws (LL . D .) 
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Doctor of Literature (D .Lill.) 

specificd by exccutive Orders. No candidate shall be ad 

mitted to the Convocation who is not in proper uchdemic 
Doctor of Science ( D .Sc. ) 

dress as prescribed by the University . 
3 . Honorary Degrees shall be conferred only at a convo 
cation and may be taken in person or in absentia , 

Convoculion Procedure 
CHAPTER XIX 

14 . For the award of degrcos at the Convocation candi 

dates present shall be formally presented to tho Cbancellor 
CONVOCATION FOR CONFERRING DEGREES 

or in his , her absence to the Vice - Chancellor for admission to 

their respective degices as follows i Tho Heads of Icepcc 
(Statute 33 ) 

live Post-graduale departoients will present lhe Master of 

Arts and Master ot Science candidates. The Principals OI 
Annual Convocation 

alliliated Colleges / institutions, nominated for the purpose by 
1 . A Convocation for the purpose of conferring degrees 

the Vice - Chancellor will preacnt, in the followiny order , the 

candidates for the degree OL LL . B ., B . EU ., B . A ., ( Honours and 
shall oidinarily be held once in a year on such date and 

Pass ) B . Sc ., ( Honours and Pass ) B .Com . ( Honours und 
place as may be lixed by the Vice -Chancellor with prior 

Pass ) . 
approval of the Chancellor. 
Speciul Convocation 

The names of the recipients of nedals and prizes shall bo 

read by the Registrar. 
2 . A special convocation for the purpose of conferring 
Honorary degrees may also be held at such time as may be 

The Registrar of the person appointed for tho purpose, 
decided by the Executive Council . 

will present the candidates 10 confcrment of dopioon In 

absentiu . 
3 . The Convocation shall consist of the body corporate 
of the University , 

Degree certificates shull bo supplıcd to tho candidates 

in a manner prescribed by the Vice -Chancellor witor th . 
4 . The Chancellor shall, it present, prcsidc at the Convo Convocation is over, 
cations of the University for conferring degrecs. In the 
absence of the Chancellor, the Vice -Chancellor Ahall preside 

15 . The Chancellor , the Chiel Kector , the Chief Guest, 
at the Convocation . 

the Vice -Chancellor , the Duccions, the Kevistrar, the Finance 

Officer, the Deans of Schools and the members of tbo Uni 
Notice 

versity , authoritics shall wear their special robos proscribed 
5. Not less than four weeks notice shall be given by 

by the University and further procedure for tho conduct 
Registrar of all meetings of the Convocation . 

OI the Convocation shall be prescribed by executivo ordors. 
6 . The Registrar shall, with the notice , issue to cach 

CHAPTER XX 
member of the Convocation , a programme of the proceduro 
to be observed thercat. 

CLASSIFICATION , EMOLUMENTS , QUALIFICATIONS 

AND OTHER TERMS AND CONDITIUNS OF SERVICE 
7. The candidates who have passed their examinations in OF THE TEACHERS AND VIHER ACADEMIC STAFF 
the year for which the Convocation is held shall be eligible 

OF THE UNIVERSITY 
to be admilieu 1o lho Convocation : 

[Section 27 ( 1 ) ( 0 ) loud with Statute 24 ( 1 ) ] 
Provided that this will not be applicable to the First 
Convocation at which candidates of all the preceding years 

Teachers of the University 
shall also be admitted to their respective degrees : 

1. Teachers of the University " means Professors , Readers , 
Provided also that in case the Convocation is not held Lecturers and such other persons as may be appointed for im 
in a particular year, the Vice -Chancellor shall be compo parting instruction or conducting rescarch in the University 
1¢nt to authorisc admission of all eligible candidates in the or in any college or institution maintained by the University 
Yoar when a Convocation is held to their respective degrees and are designated as teachers by the Ordinances. 
in absentiu and conferment or degrees on payment of the 
proscribed fees. 

Quulifications 
Application 

2 . Minimum qualifications for appointment to the post of 

Professois, Readers and Lecturers in the Faculties / Schools 
8 . A candidate for the degree must submit to the Registrar 

of Arts ( Humanitics ) , Social Sciences, Commerce , Manage 
his , her application on or before the date prescribed for 

ment Studies and Sciences in the University sbau bo ; 
the purpose , for admission to the degrce at the Convocation 
in person , along with thc piescribed fecs . 

( 1 ) PROFESSOR 
9 . Such candidatcs as are unable to present themselves 
in person at a Convocation shall be admitted to the degree 

An eminent scholar with published work of high quality 
in abscntia by the Chancellor or in his / her absence 

and actively engaged in 
by 

years ex 

research. About ten 
the Vice -Chancellor and their Diplomas shall be given by 

perience of teaching and / or research . Experience of puid 
the Registraron application and payment of the prescribed 

ing research at doctorate level. 

OR 
Fees 

An outstanding scholar with established reputation and 
10 . The fees for admission to the degree at the Convo 

who has made significant contribution to knowledgo . 
cation in person shall be as prescribed from time to timo. 

( 2 ) READER 
Honorary Degree 

Good academic record with a doctorate degrce or equi. 
11 . Honorary degree shall be conferred only at a Con valent published work . Evidence of being actively ongayed 
vocation and may be taken in person or in absentia . 

in ( i) Tesearch or ( ii ) innovation in teaching methods, or 

( iii ) production of teaching materials , 
12 . The presentation of the persons at the convocation 
on whom honorary degrees aro to be conferred shall be 

About live years , experience of teaching and / or research 
made by the Dean of the relevant School concerned in the 

provided that at least three of thcso yours were as Lecturer 
University or Principal of the affiliated College /Head of 

or in ani oquivalent position . 
iho institution concernod . 
13 . Candidates at the Convocation shall wear yowns and 

This condition may be relaxcd in the case of candidatos 
boods appropriate to their respective degrees as may be with outstanding record of teaching / resoarch . 


fees . 
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Explanation 

For determining " gond academic record " the folluwing 
critoria whall be adopled : 
READER 
( a ) A candidate holding a Ph . D . degrcu should possess 

at least a second class Master s degree ; or 
(b ) A candidate without Ph . D . degree should possess 

high sccond class Master s degree and second 
clubs in the Bachelor s degree ; or 
( c ) A candidate not possessing Ph . D degrec but pos 

sossing second class Master s degree , should have 

obtained uirst class in the Buchelor s degree . 
3 . Minimum Qualifications prescribed for appointmcut to 
the posts of Lecturers in the University 
General : 

(a ) A Doctorate s degree or rescarch work of in equally 
high standard ; and 

(b ) Good academic record with at least sccond class 
( C in the scVun - porul scale ) Master s uegree in a relevant 
sudjeci irom an Indian University or an equivalent degree 
from a foreign University . Having regard to the need for 
developing inter- disciplmary programmes, tho degrees in ( a ) 
and ( u ) abovo may be in içlevant subject ( 8 ) : 


Having regard to tho need for developing inter- disciplinary 
programmes one of the degrecs 11 ( 4 ) and ( b ) above may 
be in relevant subjects , the Olhor being in Education : 

Provided that if the Vice- Chancellor is of the view that 
the research work OT a candidate as evidcat either from 
his / her thesis Or Iloin his / her published work is of very high 
standard , be may relax any of the qualifications prescribed 
in ( b ) above , and call such candidurcs also for the interview : 

Provided further that if a candidate possessing a Doctorate 
degice or equivulen iesearch work is not available or is not 
considered suitable , it person possessing a good academic 
record (weighlage being given to M1. Phil, or equivalent degree 
or research work of quality ) may bo appointed provided 
he / she has done rescurch work for alleast two years or bas 
practical expenenc in research laboratory / organisation on 
cho condition that he / she will have to obtain a Doctorate 
deglve or give cvidence of rescurch work of equivalent high 
standard within eight years of his/ her appointment failing 
which he / she will not be able to earn future increments unti 
he / she fulfils these requirements . 

5 . Minimum quuliſicutions for uppviniment lo the posts of 
Lecturer in the Facultes of Music and Fine Arts. — ( a ) Good 
academic record with at least second class ( C in the seven 
point Scalc ) Master s degree in it [clevant subject of an 
equivalent degree ol diploma recognised by tho University ; 


and 


( b ) Two years research or professional cxperience or ovi 
deace of creative work and achievenient in his / her field of 
specialisation or 4 combined rescaich and professional 
experience of three years in the field as an artist ot outstand 
ing lalent. 


Provided that if the Vice -Chancellor is of the view that 
the research work of candidato is evideot either from 
his /her thes, s or from his/ her published work is of very 
biga standaru , te may relax any of the qualifications prcs 
cribed in ( b ) above , and call such candiuates also for the 
interview : 


Provided further that if & candidate possessing a Doc 
torac uegree or equivalent research work 19 not availablo 
Or Is not considered suitable , & person possessing a good 
acadeinic Tecord , (weightage being given to M . Phil or equi 
valent uegied or research work of quality ) nay be appointed 
provided he / she has done iesearch work for uL least two 
years or has practical experience in a rescarch laboratory / 
organisation on the condition that he / she will obtain a 
Ducivile degree or give evidence of lesearch of high 
standard within eight years of his / her appointment, faillog 
which bo / she w114 not be able to oara luturo increments 
until he, she luinls these requirements . 


Explanution : 

For determining " good academic record " the 
criten shall be adopled : 


following 


( i) A candidute holding a Ph . D . degree should posschS 

al least 4 second class Master s degrce ; or 


(1 ) A candidate without a Ph . D . degico sbouid pos 

scs Angh Second class Masters degree and 
second class in the Bachelor s degrce ; or 


OR 
A traditional or a professional artist with highly commend 
able professional achiovement in the subject concerned . 
Expiunation 

For determining “ good academic record " , the following 
criteria sball be acopied ; 

(i ) A candidate holding a Ph . D . degree should pouson 

at least a second class Master s degrco ; or 
( i ) A candidate without a Ph . D . degree should possess 

a high second clasy Master s degree and second 

class in the Bachelor s degree, or 
(iii ) A candidate not possessing a Ph. D . degroo but 

Posscasing second class Masici e degree should havo 

obtained first class in the Bachelor s degreo. 
6 . Minimum qualifications for appointment to the post of 
Lecturers in Pliysical Education . ( a ) An M .Phil . degree 
or a recogaised degree beyond Master s level or published 
work indicating the capacity of the candidato for indepen 
dcnt / research work , and 

(b ) Good academic record with at leust second class ( C 
in the seven- point scale ) Master s degree in Physical Educa 
tion from an Indian University or an cquivalent degree from 
a foreign University . 
Desirablc 

A Doctorate degree in a clevant subject or research work 
of an equally high standard : 

Provided that if the Vice-Chancellor is of the view that 
the research work of a candidate as evidentoither from 
his /her thesis or from his /her published work is of very 
high standard , ho may relax any of the qualifications pres 
cribed in ( b ) above and cull auch candidates also for inter 
view : 

Provided further that if a Lecturer in a discipline other 
than Physical Education is required to be appointed in the 
faculty School of Physical Education , tho qualifications 
proscribed for recruitmçnt to the post of Lecturer in the 
parent disciplinc may be insisted upon : 

Provided further that if a candidate possessing a M .Phil, 
degree or equivalent research work is not available or is not 
considered suitable, a person possessing a good academic 
record may be appointed provided he / she has done research 
work for at least one year or has practical experience in a 


( iii) A candidate not possessing Ph . D . degree but pos 

bessing second class Master s degree , should have 
obtained first class in the Bachelor s degree . 


4 . Minimum Qualifications for appointment to the post 
of Lecturers in Education , 

( a ) A Doctorate degree in Education or rescarch work of 
an equally high standard ; and 

( b ) Good academic record with at least sccond class ( C 
in the seven -point scale ) Master s degree in a relevant 
subject from an Indian University or an equivalent degree 
from a foreign University . 

OR 
( a ) Doctorato degree in any University discipline or 
rescurch work of an equally high standard ; and 

(b ) Good academic record with an M . Phil . degree in 
Education ( which may be acquired while in service ) from 
an Indian University or an equivalent degree from a foreign 
University . 


- - 
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research laboratory , organisation on the condition that hc / te luty relax any of the qualifications prescribed in (b ) above , 
sho will obtain M Phil. degree or recognised degree beyond and call such candidates also for the interviçw : 
Master s degree or give evidence of research work of equi 
valent high standard within eivht years of his /her appoint Provided further that if a candidate possessing a Doctorate 
ment falling which he / she will not be able to earn future degree or equivalent research work is not available or is not 
Increments until he / she fulfils these requirements . 

considered Quitable, a person possessing # good academic 

recort may be appointed provided he / she has done one veer 
Explanation 

post M . A . diploma course in the teaching of forcign langnac 
For detormining " good cademic record " the following concerned from a University on the condition that he / she 
critoria shall be adopted : 

will have to chtain « Doctorate degree or give avidence of 

research work of equivalent high standard within cight yeare 
(i ) A candidate holding a Ph . D . degre , should possess of his / her appointment failing which he /she will not he # blo 
at least il second class Master s degree ; or 

10 cash future increments until he / she fulfils these require 

ents . 
( il) A candidate without a Ph . D . degree should possess 

a high second class Master s degree and second 
class in the Bachelor s degree ; or 

Explanation : 
( lii ) A candidate not possessing Ph . D degree but 

For determining " good academic record " the following cri 
possessing second class Master s degree , should have 

teria slull hr adopted : 
obtained first class in the Bachelor s degree . 

( 1) A candidale holding a PhD degree should prose -98 
7. Minimum quallfications for appointment to the posts of 

at least second class Master s degree ; ror 
Lecturers in English :: - 

( it) A candidate without a Ph T degree ahould noiseace 
( a ) A Doctorate degree or research work of an equally 

a hion Arcont rings Master s agence and seconil 01768 
high standard ; and 

in the Bochelor s degrec : or 
( h ) Good academic record with at least second class ( C 

( il) A candidate not nossessing Ph To derree tout posgue 
in the seven -noint scale ) Master s degree in a rele 

sing seront class Master s derree, should have ob 
vant subject from an Indian University or an equi 

taitici first class in the Bachelor s degree . 
valent degree from a foreign University . 
Having regard to the need for devrloning inter -disciplinary 

9 . Minimum qualifications for I ecturers in the Schools / 
programmen , the degrees in ( a ) and ( b ) above may be in 

Facultics of Manarement Studies .- - 
relevant suhjects : 

A Master s deoser in Business Administration or M . Tech . 
Provided that if the Vice -Chancellor is of the view that in Engineerino Technolooy with first class with the provision 
the research work of a candidate as evident either from his / thoat 111r incombent would acquire a doctorate degree within a 
her thesis or from his /her nublished work is of a very high prior of eight years, 
standard , he may relax any of qualifications prescribed in 
( h ) above , and call suich candidates also for the Interview ; In the case of Allie .! auhiects like Industrial Psychollogy . 

Personnel Manavcment Rusiness Statistics. Cost Accountancy 
Provided further th : t if it candidate possessing a Doctorate 

etc . where Tectorers gre reunient to the recruitect with 40914. 
deotee or earivalent rescarch work is not tvailable or is not 

Acnticora pher than M . Or M . Terth the minimum mali. 
considered suitable . person poggossing a good academic 

fication shall he the samr as regrrihed in the faculties 
record (weightage being given to M .Phil, or equivalent decree 

Schools of Arts (Humanities ) Social Sciences including 
of research work of quality ! may be annointed provided 
ho / she has done research work for at least two years of the 

Commerce and Sciences. 
condition that he /she will have to obtain a Doctorate degree 
or give evidence of research work of equivalent high standard 

10 . Minimum qualification for appointment to the nostta 
within wirht veurs of higher appointment, failing which hel 

of Lecturer in derartmunnts / faculties in Low in the Univer 
she will not he able to earn future increments until he / she 

+ P8. - LL . M . D - grec with good academic record . 
fulfills these requirements , 

Note · These qualifications mav not ha insisted iirror where 
Explanation : 

it is pianosed to appoint # practising Advocate as part-time 

Tacturer . 
For determining " gond academic record" the following cri 
terim shall be adopted : 

Explanation : 
(i ) A candidate holding a Ph . D . degree should possess 
at least a second class Master s degree; or 

For determining " gont academic record " the following cri 

tariu sie " he adopted : 
(ti) A candidatte without a Ph . D degrec should possess 
& high second class Master s degree and second C1398 

( 1) Aroniiitate holding a PhD . Herrone should possess at 
in the Balclor s degrec ; or 

Icast il seirind class winster s degree or 
( iii) A candidate not nossessing Ph . D derrec but nosce 

( ii) A candidate without a Ph . D . deoree should nogenga 
ing second class Master s degrec, should have obtain 

hinh semne class Master s degree and second class in the 
ed first class in the Bachelor s degree. 

Bachelor : derree or 
8 . Minimum qualifications for appointment to the posts of 

( iii) A candidate not possessing Ph . D . degrec but postes 
Lecturcre in Foreign Lignes 

sing second class Maser s degree should have obtained first 

clase in the Bachelor s degree. 
( ) A Doctorate degree of research work of an equally 
high standard ; and 

Emolunients 


( b ) Good academic record with at least second class in 
the seven - point sunle Master s derree from an Indian Ini 
versity or on equivalent lerrec from a forcion University . 


Having regard to the naast for for clonine interdisciplinary 
mogramme the ilegrecs in (a ) and ( b ) ahove may be in 
relevant subiccts : 


11 The minssificatinn and emotuments of the Teachers of 
tha Thuiversity in the Schools of Studies shall he as under 
subject to such revision or modification as may he approved 
from time to time ; 

Prolongsors Rs 1500 -60 - 1800 - 100 -2000 - 125 / 2 - 2500 
Renders Rs. 1200- 50 - 1300 - 60 -1900 
Tecturer* R 700 -40 - 1100 -50 1600 

In pillition to pay the emoluments of a teacher may in 
cluce suich allowances as may be aclmissible under the rules: 


Provided that if the Vire -Chancellaris of the virw that the 
research work of candidale as evident cither from his her 
thesiz or from his /her published work is of very high stan tant, 
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Provided that a University teacher on his first appointment 

( c ) A teacher appointed by the Executive Council under 
may, in a special case , and on the recommendation of the 

Statutes 20 and 21 shall be deemed to be confirmed with 
selection Committee, he sanctioned such advanco increaments 

effect from the date ho / she joins duty . 
as the Selection Committee may recommend and as approved 
by the Executive Council / University Grants Commission : Increnients 
Provided further that the emoluments of teachers other than 

16 . Every teacher shall draw increments in his /her scalo 
thoso mentioned above and desicnated ag teachers by Ordi 

of pay , unless it is withheld or postponed by a Resolution 
nonces may he determined hy the Executive Council on the 

of the Executive Council on a reference by the Vice 
recrmniendations of the Academic Council . 

Chancellor and after the teacher has been given sufficient 

opportunity to make his /her written representation , 
Service conditions relating to appointment of teachers of the 
University 

Age of retirement 
12 Teacher to he a whole -time emnloyee . - No whole -time 

17 . Subject to the provision in the Statutes, every teacher 
salariel teacher of the University shall, without the permis 

confirmed in the service of the University , shall continuo in 
sion of the Executive Council, engage directlv or indirectly 

such service until he / she attaing the age of 60 years : 
In any trade or business whatsoever or any private tuition or Provided that if the Executive Council is satisfied that 
other work to which any emolument or honorarium is attached : such an appointment is in the interest of the University it 

may , on the recommendation of the Vice - Chancellor, make 
Provided that nothing container herein shall anply to the ex -cate appointment in respect of a teacher of the Univer 
work undertaken in connection with the examination of Uni sity in sound health who has attained the age of 60 years 
versities or learnet bodies or Public Service Commissions or and is able to perform his /her duties satisfactorily , on such 
to any literary work or publication or radio talk or extersion terms and copditions as the Executive Council may specify , 
Tertures or, with the nermission of the Vice- Chancellor, to any for a period not exceeding three years in the first instance : 
other academic work . 

Provided further that no further contract or extension 
Explanation : 

shall be granted to a teacher who has attained the age of 6 .5 

years : 
For mirnoges of this Ordinance , " teacher " means a whole 
tima salariert tenrher of the University and does not includo 

Provided further that the teacher re -employed by the 

University after attaining the age of 60 years shall not hold 
honorary , visiting or part- time teachers . 

the appointment of Head of the Centro / Department of Doan 

of the School or any other administrative rost such ns Chief 
Nature of duties 

Proctor , Provost, etc . 
13 Every teacher shall undertake to take such part in the 

Variations in terms and conditions of Service 
nctivities of the University and nerform such duties in the 
University as mav he tecnied hy and in accordance with 18 . Every teacher of the University , shall be bound by the 
the Apt the Statutra ond Ordinances frained thereunder . for Statutes , Ordinances and Regulations for the time being in 
the time heino in force whether the same relate to organisa force in the University . 
tion of instruction , or teaching or research or the examina 
tinn of studenta or their disrinling or their welfare and 

Provided that no change in the terms and conditions of 
opnerally to act under the direction of authorities of the 

service of a teacher shall be made after his /her appointment 
University . 

in regard to designations, scale of nav , increment. provident 
fund , retirement benefits, age of retirement, probation , con 

firmation , leave , leave salary and removal from service , etc ., 
Probation 

90 as to adversely affect him /her . 
14 Professors. Readers and Lechireres shall ordinarily be Resignation 
appointeil on probation for a period of twenty - four months : 

19 . ( a ) A permanent teacher mav at any time, terminate 
Provided that the Executive Council may, for reasons to his / her engagement by giving the Executive Council three 
be recorded in each case , waive the condition of probation : months notice in writing. 

Provided further that the conditions of nrobotion shall not (b ) In case of other teachers , notice period is one month : 
mannly in the cher of trochers annninteit hv the Fxecutive 
Council under the provisions of Statutes 20 and 21 in rer 

Provided that the Executive Councit may waive tho 
model written contract detailed in Appendix - V . 

requirement of notice at its discretion . 
Ernlanation 

Firation of pay of re- employed pensioners 

20 . The initial pav of a pensioner including officers pen 
The Executive Council shall have the right to assegg the 

sioned off and retired on Contributory Provident Fund , and 
muitability of a teacher for confirmation ever before the 

from the service of State Government. Roilways and Defence 
expiry of the period of twenty -four months, from the date 

Establishments, etc fc - cmployed in the University shall he 
of his /her annointment but not carlier than nine months 

fixed at the minimum stage of the scale of pay prescrihed 
from the date . 

for the post in which the individual is re -emplovert. In 

addition , he / she may he permitted to draw separately any 
Confirmation 

pension sanctioned to him /her and to retain any other form 

of retirement benefit ( C . P . Fund , gratuity , commuted valuo 
15 . ( a ) It shall ho the duty of the Registrar to place 

of Pension , etc . ) , provided that the total amount of initial 
hefore the Executive Council the case of confirmation of a 

par plus the gross mount of pension and or the pension 
teacher nn probationn , not later than forty days before the equivalent of other forms of retirement henefits docs not 
end of the prescribed period of probation . 

exceed : 
( h ) The Frecutive Council mav then either conlrm the 

(i) the pav hc / she drow before his /her retirement 
teaches or decide not to confirm his / her, or extend the 

( pre- retirement pay ) ; 
nerind of probation en as not to exceed twenty - four months 
in all. In case the Evecutive Council drcides not to confirm 

( ii ) Rs . 3. 500 per month whichever is less. 
the teacher , whether hefore the cnd of the twelve months 
or before the end of the extended neiiod of probation , as 

NOTA : 1. In all cases where either of these limits is 
the case may he he / she sha11 he informed in writing to that exceeded . the pension and other retirement benefits may bo 
effect not later than thirty days before the expiration of that paid in full and the necessary adjustment made in the pay 
period : 

80 as to ensure that the total of pay and pensionary benefits 

is within the prescribed limits . 
Provided that the decision not to confirm a teacher shall 
require a two -third majority of the members af the Executive 

Where after the pay is fixed at the minimum or any higher 
Council present and voting. 

stage , it is reduced below the minimum as a result of the 
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said adjustments , increase in pay may be allowed after each 

Reader - - Rs . 3.700 - 125 - 4, 950 - 150 - 5, 700 . 
year of service at the rate of increments admissible , as if the 
pay had been fixect it the ininimum or the higher stage as 

Professor - Rs. 1,500 -150 -5 .700 - 200-7 ,300 . 
the case may be 

The emoluments of it tcacher will, in addition to pay , 
2 . Pav last drawn before ictirement will be taken to be 

include dearness allowances and other allowances as are 
substantive pay plus special pay , it any : pay drawn in an 

applicable to Central Government cmployces drawing corres 
officiating appointment may be taken into account if it was 

ponding pay. 
drawn continuously for at least one year before retirement. 

The appointment of a teacher on direct recruitment is to 

be made on tho minimum of the scale prescribed for that 
In case where the minimum pay of tho post in which the 

post. However , on the recommendation of the Aelection 
officer in re -employed is more than the last pay drawn tho 

committee and on the approval of the Executive Council , the 
oficer concerned may be allowed the minimum of the pres 

pay of a teacher may be fixed at a higher stage : 
cribed scale of the post less ponsion and pension equivalent 
of other retirement hencfits. 

Provided that the number of increments so sanctioned 

shall not exceed the maximum prescribed by the University 
Once the initial pay of a rc - employed pensioner has been 

Grants Commission . 
fxod in the manner indicated above , he / she may be allowed 
to draw normal increments in the time scale of the post to 
which he / she is appointed provided that the pay and gross 

3 . Recruitment and qualifications. 
pension /pension equivalent of other retirement benefits taken 
together does not at any time exceed Rs. 3, 500 p .m . 

( 1 ) Recruitmont to the posts of Lecturers, Readers and 

Professors in the University shall be on the basis of morit 
In case where the pay is proposed to be fixed at a stage 

through all-India Advertisement and selection . There shall 
higher than that admissible under the above provisiong , each 

be no fresh recruitment to the category of Tutors and 
much caso should be referred to the Union Ministry of 

Demonstrators . 
Education /University Grants Commission and approval 

( 2 ) The minimum qualifications required for appointment 
obtained . No such reference , however , need be made in ros 

to the posts of Lecturers , Renders and ProfCaROTS will bo 
poct of academic or non - academic staff member of the 

those prescribed by the UGC from time to time. 
University whose pay is proposed to be fixed in accordance 
with the normal rules on their re - employment after retire 

( 3 ) Lecturers : The minimum qualifications for appoint 
ment. 

ment to the post of Lecturer shall be Master s degree in the 

relevant subject with at least 55 % marks or its equivalent 
Leave 

grade and good academic record . 
21 . Various kinds of leovo are admissible to a teacher of 

( 4 ) Only those candidates who , besides fulfilling the mini 
the University as per provisions enumerated hereunder in mum academic qualifications prescribed for the post of 
Appendix - VI. 

Lecturer, have qualified in a comprehensive test, to bo spe 

cially conducted for the purpose , will be eligible for appoint 
Contract 

ment as Lecturers. The detailed scheme for conducting the 

test including its design , content and administration will 
22 . The written contract between a teacher and the Uni 

be such as may be prescribed by the UGC . 
versity required to be entered into as per Clause ( 2 ) of 
Statute 24 shall be in the form as given in Appendix - VII 

( 5 ) In order to encourage research , in continuation of 
or as nearly or substantially to like effect. 

Post- graduate studies, candidatos who, at the time of their 

recruitment as I ecturers , possess Ph .D . or M .Phil . degroc , 
Special Contracts 

will be sanctioned three and one advance incremente res 

pectively in the scale of Rs. 2 , 200 - 4 , 000 along with tho 
23, Notwitstanding anything contained in these Ordinances , 

benefit of corresponding years of service for the purpose of 
the Executive Council may , in special cases, appoint teachers 

promotion . The existing Lecturers without research degrees , 
on contract on such terms and conditions as it may deem 

and those similarly situate recruited in future will bo eligible 
fit as per model written contract detailed in Appendix - V . 

for a similar honcfit in service for the purposc of promotion 

as and when they acquire research degrees, but will not be 
Provided that no appointment shall be made under this 

cligible for advance increments . Existing Lecturers with 
clauso for a period exceeding five years at a time. 

research degrees will also he eligible for a similar henefit. 
Amended as per approval of the Ministry of Human Resource 

(6 ) Roader : Good Academic record with a doctoral dogree 
Development, Government of India vide L . R . NO, F .21 

or equivalent published work . Evidence of being actively 
10 /87 Desk ( v ) , dated 10th Noveniher 1988 

engaged in ( 1) research or ( ii ) innovation in teachnig 

methods or ( iff ) production of teaching materials . 
1. Coverage : These ordinances shall apply to all teachers 
of the University except to those who are drawing pay in 

Five years experience of teaching and / or reacarch pro 
their existing scales of pay azainst erstwhile posts on absorp 

vided that at lcast threc of these vears were as Lecturer or 
tion from the erstwhile Non -medical Departments of 

in an equivalent position . 
JIPMER as per Government of India Letter No. A . 11018 / 
1 / 87- M ( F & S ) /ME ( PG ) , from Ministry of Health & Family This condition may he relaxed in the case of candidates 
Welfare , (Department of Health ) . Government of India , 

with outstanding record of teaching / research . 
New Delhi to the Director of Health and others working 
in the School of Management who are not covered by the Erplanation : For determininn " good academic record " 
present revision of scales of pay circulated under UGCS the following criteria shall he acontecl in the case of 
I etter No. F . 1 -3 / 87 ( PS Cell ) , dated 20 -6 - 1987. 

Reader : 
The term " Teachers of the University " shall have the same 

( i ) A candidate holding a Ph . D . Derree should possess 
meaning as assigned to it in section 2 ( 1 ) of the Pondicherry 

at least a second -class Master s Degree ; or 
University Act ( 53 of 1985 ) . 

( ii ) A cundidate withont Ph .D . Deoree should possess 
2. Emoluments : The emoluments of the teachers shall be 

A high second class Master s Derree and second 
19 follows : 

class in the Bachelor s Degree ; or 
( i ) They will be pajul salary in the revised scnles of pay 

(iii) A candidate not nossessine Ph . D . Decree but 
mentioned below , effective from 1st January 1986 : - 

possessing second class Mpeter s Degree , should have 

obtained Arst class in the Bachelor s Degree. 
Lecturer - Rs. 2,200 -75-2 .800 -100 -4 .000 . 

( 7 ) Every I ccturer in the senior scale will be eligible for 
Lecturer (Senior Scale ) - Rs. 3,000 - 100 - 3,500 - 125-5 ,000 . 

promotion to the post of Reader in the scale of pay of 

Rs. 3 .700 - 5, 700 if he / she has : 
Lecturer (Selection Graudte )---R «. 3.700 -125-4.950 -150 . 
5 , 700 . 

( n ) completed 8 years of service in the senior scule , 
11 — 119 GI/ 90 

provided that the requirement of 8 years will be 
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relaxed if the total service of the lecturer is not ( 14 ) Probation : The period of probation of a teacher shall 
less than 16 years ; 

not exceed a period of 24 months . A Lecturer appointed 

on probation should be confirmed only after he /she has 
(b ) obtained a Ph .D . Degree or an equivalent published 

completed an appropriate sliort -term Orientation programme 
work ; 

and his /her performance appraisal reports are satisfactory . 
( c ) made some mark in the areas of scholarship and 

The UGC will make a rangements to cnsure that ſucilities 

are available for organising orientation programmes to cover 
research as evidenced by self - assessment, reports of 
refereos , quality of publications , 

such 
contribution 

all Lectuicio appointed in and after 1988 -89. Until 

to 
educational innovation , design of new courses and 

provisions are made , the existing procedures for completion 
curricula , etc . 

of probation will apply . 

( 13 ) Superannuation and re - employment : The Age 
participated in two refresher courses / summer insti 

of 
( d ) 
tutes each of approximately 4 weeks duration or 

superannuation for teachers should be 60 years and , there 
engaged in other appropriate continuing education 

after no extension in scrvice shall be given . However it will 
programmes of comparable quality ng may be spc 

he open to a University to re -employ a superannuated tea 
cified by the UGC, after placement in the senior 

cher according to the existing guidelines framed by the UGC 
scale ; and 

up to the Age of 65 years. 
( c ) Consistently good performance appraisal reports. 

( 16 ) Grievance redressal mechanism : Appropriato mecha 

nism for the redressal of teachers grievances will be esta 
. ( 8 ) Promotion to the post of Reador will be through a 

blished in the University as per the guidelines that will be 
procosm of selection by a selection committee to be set up 

issued by the UGC . 
under the Statutes /Ordinances of the University . 

( 17 ) General conditions of service : ( 1 ) No teacher of 
( 9 ) Those Locturers in the senior scale who do not have 

the University shall , without the permission of the Executive 
Ph . D . Degree or equivalent published work and who do not 

Council, engaged directly or indirectly in any trade or busi 

noss whatsoever or any private tuition or other work to 
meet the scholarship and research standards of a Reader but 
fulfil the other criteria mentioned in para 7 , and have a good 

which any emolument or honorarium is attached. Provided 
record in teaching and /or participation in extension activities , 

that nothing contained herein shall apply to the work under 

aken in connection with the examination of Universities or 
will be placed in the grade of Rs. 3700 - 5700 subject to the 

learned bodies or Public Service Commission or to any lite 
recommendations of the committee mentioned in para 8 

rary work or publication or radio talk or extension lectures 
above . They will be designated as Lecturer in the Selection 
Grade. Posts in the Selection Grade will be created for this 

or with the permission of the Vicc -Chancellor , to any other 

academic work . 
purpose by upgrading the posts held by them . They could 
offer themselves for a fresh assessment after obtaining Ph . D . 

( 2 ) Every teacher shall undertake to take such part in the 
and or fulfilling other requirements for promotion as Reader 

Activities of the University and perform such duties in the 
and if found suitable , could be given ihe designation of 
Reader. 

University us may be required by and in accordance with 

the Act. the Statutcs and Ordinances framed thereunder for 
( 10 ) Panticipation of teachers at regular intervals in 

the time being in force whether the same relates to organi 
appropriate continuing education programmes is envisaged as 

sation of instruction or touching, or rescarch or the exami 
an integral part of the professional development of teachers . 

nation of students or their Jisciplino or their welfare , and 
While there cannot and need not be any rigid requirement 

penerally to act under the direction of the authoritics of the 
of participation in formal programmes , evidence of commit 

University . 
ment to continuing education of any recognised means, as 

( 18 ) Code of professional ethics : All teachers shall be 
muy be specifted by the UGC will be an essential require governed by the code of professional ethics on its formula 
ment for carcer aclvancement. Pending the organisation of 

tion by the UGC . 
sich programmes on the quality and scale required for giving 
effect to the implementation of the measures of this scheme, 

( 19 ) Conſuniation : ( 1 ) ( a ) It shall be the duty of the 
relaxation from the requirement of participation in inch pro 

Registrar to placc before the Executive Council the case of 
grammes for specific period and for specific categories of confirmation of a teacher on probation not later than forty 
posts, will be planted hy the University concerned in accor days before the end of the prescribed period of probation . 
dance with guidelines to be laid down by the UGC . 

( b ) The Executive Council may then either confirm the 
( 11 ) Regular and systematic appraisal of performance of 

teacher or decide not to confirm him / her or extend the period 
te : cher is to hit an essential element in thc management of 

of probation for a period of six mopths / twelve inonths : 
education . Till it becomes operaional. the existing sereen 
ing mechanism / selection procedurey or those prescribed on a 

Provided that the total period of probation shall not exceed 

forty -eight inonths in all. In case the Executive 
provisional basis by the University / State Government con 

Council 
cerned will apply to all placements promotion referred 

decides not to confirm the teacher , whether before the ench 

to 
above . 

of the 24 months or before the end of the extended period 

of probation as the case may be, he / she shall be informed 
( 12 ) Professor : An eminent scholar with published work in writing to that effect , not later than thirty days before the 
of high quality Hoʻively engaged in research . Ahout ten 

expiration of that period . Provided that decision not to con 
years experience of teaching and / or research experience of 

firm a teacher shall require a two -thirds majority of the 
guiding research at doctoral level. 

inembers of the Executive Council, present and voting. 
OR 

( c ) A teacher appointed by the Executive Council under 

Statutes 20 and 21 shall be deemed to be confirmed with 
An outstanding scholar with established reputation who has effect from the date he / she joins duty . 
made significant contribution to knowledge . 
( 13 ) Career Advancement : ( 1 ) Every lecturer will he 

( 2 ) Where : teacher Ippointed to : rost under the Uni 
cliwible for placement in a senior scale of Rs. 3 . 000 - 5, 000 il 

versity on probation is during his nericul of probation , found 
he / she hus ; 

linsoitable for holding that post or has not completed his 

period of probution wilisfactorily, the appointing authority 
( a ) completed 8 years of service after regular appuint 

niny : 
ment with relaxation 25 provided in para 2151 
above ; 

(il In the case of a teacher ilipointed by promotion 

revert him to the post held by him immediately 
( b ) participated in two refresher courses/ summer insti. 

hefore such arrini ni ! + ; 11 
fules each of approximately four weeks durations 
or engaged in other appropriate continuing educa 

li ) In the case of a teacher anpointed by direct recruit 
tion programmes of comparable quality as my he 

ment terminate his services under the University 
specified by the UGC ; and 

without notice , 
( c ) consiyently satisfactory performance appraisal ( 20 ) Increment . Every teicher shall draw increment in 
reports , 

his /her scale of ray, uplass it is with hel } or postponed by a 
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Resolution of the Executive Council on a reference by Vice 

work as por decisions of the Governmont Agency 
Chancellor and after the teacher has been given sufficient 

concerned . 
opportunity to make his / her written representation . 

Emoluments 
(21) Resignation : ( a ) A permanent teacher of the Uni 
versity may , at any time, resign from his post by giving 2. As may be decided from time to time by the Govern 
three months notice in writing to the Executive Counci). 

nient Agency concerned , 
16 ) In the cause of il tempomary teacher , the period of notice Other scrvice conditions including leave etc, 
shall be one month . 

3 . As may bo decided by the respective Government 
Provided that the luxecutive Council inay waive the re Agency from time to time. 
quirement of notice period at ils discretion . 

Qualificution 
( 22 ) Fixation of Puy of - 

eplurer pensioners : The 
fixation of initial pay of l e- employut teachers shall be re 

4. For the subjects of Arts (Ilumanities ) and Sciences . 
gulated under the provisions of Central Civil Serviccy ( Fixa 
lion of Pay of Re- employed Pensioners ) Orders, 1986 as 

( A ) PROFESSOR — General 
ajopicat, 

An eminent scholar with published work of high quality 

and actively engaged in research . About ten years expen 
(23 ) Laure : The various kinds of leave admissible to a 

ence of touching and / or research . Experience of guiding re 
( cacher of the University and other provisions ielating there 

seisch at doctoruto level. 
to urc given in Appendix Vi vi the first Ordinances govcin 
ing academic matters approved by Department of Education 

OR 
Government of India , New Delhi vide their Lettor No . F .21 
10 /87 Desk ( U ) , dated 7 - 12 - 1987 . 

An outstanding scholar with established reputation and 

who has made significant contribution to knowledge. 
( 24 ) Contract : The written coníract between a teacher 
and the University required to ho citered into as per clause 

( B ) READER — Generul 
( 2 ) of Statule 20 of the University shall be in the form given 
in Appendix - VII of the First Ordinuice3 governing Academic 

Guol academic record with a doctoratc dcylce or cquival 
matters approved by Depailincnt of Education , Goveromont ent published work , Evidence of being activily engaged in 
of India , New Delhi vide their letter No. F .21- 10 . 87 Desk li ) jesearch or ( i ) innovation in teaching methods, or (ii ) 
( U ) , dated 7 - 12 - 1987. 

producion of touching materials . 

About five years experiegue uf teaching and / or rosearch 
( 25 ) Special contrucis : Notwithstanding anything con 

provided that at least three of these years were as Lecturer 
tained in these Ordinances the Executive Council may , in 

or in an quivalent position . 
special cases, appoint teachers on contract basis on such 
terms and conditions as it may dcem fit. The model of the 

This condition may be relaxed in the case of candidates 
contract , in this regard , is given in Appendix - V of the First 

with outstanding record of Teaching Research . 
Ordinances governing Academic matters approved by the 
Department of Education , Government of India , New Delhi ( C ) LECTURER - Generul 
vide their Letter No. F .21- 10 / 87 Desk ( U ) , dated 7 - 12 - 1987 . 

( a ) An M .Phil. degree or a recognised degree beyond the 
Provided that no appointmcat shall be ondo under this 

Master s level y published work of marit indicating the 
clause for a periol exceeding five years at a time. 

capacity of il candidato for independent l escarch work ; and 

( b ) Goon icindemic record with at least second class 
( 26 ) The torms and conditions of appointment and the 

(Cin the seven - point scale ) master s degree in a relevant 
pay scales applicable to Librarians, Deputy Librarians, Assis subject iron an Indian University or cquivalent degiee from 
tant Librarians and Physicid Edition Personnel are 23 

a foreign University . 
given in Annexure - 1 . 

Pruvided that if the Vice - Chancellor is of the vicw that 
CIAPTER -XX1 

the research work of a candidate as evident either from his / 

her thesis or from his / her published work is of a very high 
CLASSIFICATION , EMOLUMENTS , QUALIFICATIONS standard , he my relax any of the qualifications prescribed in 
AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE ib ) above and approve his /her heitig called for the inter 
OF TEACHERS IN COLLEGES / INSTITUTIONS ADMIT View 
TED TO THE PRIVII FGES OF THE UNIVERSITY 

Provided illther that if it candidate pusy,wing the qualifi 
Slalutu . 212 )] 

Cillions is al ( a ) above is not availahle or not considered 

Suitable , the college on the recommendation of the Sclection 
( it ) GOVERNMENT COL10ES / ASTUTTONS 

Committec muy appoint a person possessing u yood academic 

record on the condition that he / she will obtain M .Phil. degree 
Classiticution 

ut it l ecognised durec beyond the Masters level within eight 

VOUS ol luis /her ppoitment thuiling which he / she will not 
1. Tcachers in illised mi . 10 1111tiuni under the he able to em luture increments till he sho obtains that 
control of a Government Agency ( State , Contal or Union dinice gives evidence of cquivalent public work of 
Territory ) shall be classifiel 23 der . 

high standard , 


ca ) Head of the institutions Principal or Director or 

as may le destinale I try this respective Govem 

пnent Agency. 
(b ) Profesois - Who we loveds of Depatments in the 

afiliatc college / institition as may be designated 

by the respective Government Agency . 
( c ) Associate Professors : Readers as desigualed by the 

respective Government Agency from time to time. 
(1 ) Assistant Profess / L . cturers - - designity by 

the respective Govonment 16 :ncy from time to 

time; or 
( e ) such other teaching posts atsiguluilas Tutor, De 

monstrator, etc , in cngaged in teaching and Inb . 


beplenities : 

For determining good aneemia locul" the following 
criteria shall be adopted ; 
(i ) A candidate holding an M Puil, clecree or in recog 

nised degree beyurul the Master s level shoulai 

possess at lcantų, second class Master s degrce : or 
( ii ) A candidate not holding a 11 . Phil. deyice or i 

Iecogniscul degree beyond the Master s level, should 
Possess it high second class Master s degree and it 
second class in the first- degree level ( B . A . / B . Sc . 

B Com . ) examination ; or 
(iii ) A candidate not holding in M . Phil. Or il recovnise ] 

clegiet beyond the Master s level bout possessine : 
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rovided further that if a lecturer in a discipiline other than 
socond class Master s degree should have obtained 
a first- class at the first-degree level ( B . A . / B .Sc . / Phlysical Education is required to be appointed in the faculty 
B .Com ) examination . . 

of Physical Education , tho qualilications prescribed for rc 

cruitment to the post of Lecturer in the parent discipline 
Persons having securct marks more than the mid -point may be insisted upon , 
of the prescribed minimum marks for passing an oxamination 

Provided also that if it candidate possessing qualifications 
in the second division and the prescribed minimum marks 

ay at ( 2 ) abovc , is not aavilable or is not considered suit 
for passing an examination in the first division by a Univer 

uble , the college on the recommendation of the selection 
sity shall be deemed to have passed that caxmination in the 

commmittee mity appoint a person possessing a good acade 
high second class. 

nic record on the condition that he / she will havo to obtain 

an M .Phil. legrcc or recognised degree beyond the Master s 
5 . Minimum qualifications for appointment to the post of degree within cight years of his / her appointment, failing 
Lecturers in Education : 

which he / she will not be able to earn future increments till 

hic obtains that degree or givus cvidence of equivalent publish 
( i ) A candidate holding an M .Phil. degree or a recog cd work of high standard . 
nised dogree beyond the Master s degrco ; or 

Explanation : 
( ü ) A candidate not holding an M . Phil. degree or a re 

cognised dogree beyond the Master s level , should For determining “ good academic recoid " the following 
possess a high second class Master s degrce and criteria shall be adopted 
a second class at thọ first- clegTec ( B . A . / B . Sc. / 

( i) A candidate holding an M . Phill. degree or a recognis 
B . Com . ) level or 

cd degrec bcyond the Master s level should possess 

at least a second class Master s degree ; or 
( iii ) A candidate not holding an M .Phil. or a recognis 
cd degree beyond a Master s lovel, but possessing 

(11 ) A cuididate not holding an M .Phil degtco or a 
a second class Master s degree should have obtain 

recognised degree beyond the Master s Jevel should 
ed a first clasy in tho first degree ( B . A . / B .Sc. / 

possess a high second clasy Master s degree and a 
B .Com .) examination . 

second class in first degree ( B . A . / B . Sc . / B . Com . ) 

examination ; 
Persons having secured marks more than the mid -point 

(ii ) A candidate not holding an M . Phil. Or fiecognised 
of the prescribed minimum barks for passing on examination 
in the second division and the prescribed minimum marks 

degree beyond a Master s level but possessing second 

class Master s degre should have obtained a first 
for passing an exanuination m the first division by a Univer 

class in the first degree ( B . A . / B . Sc./ B .Com . ) exa 
sity shall be decmel to have passed that cxamination in high 

inination . 
second class. 

Persoas having secured marks inore than the ipid -point of 
6 . Minimum qualifications for appointment to the posts 

the prescribed minimum naiks for passing an examination in 
of Lecturers in the fuculties of 179/ c and fine a115 : ( a ) 

the second division and the prescribed minimum marks for 
Good academic record with at least second class ( C in the 

passing an examination in the first division by a University 
soven -point scale Master s degree in a revelant subject or 

shall be deemel to have onssct that cxamination in high 
an equivalent degree or diploma recognised by the Univer 

hecond class . 
sity ; and 

8 . Minimum qualifications prescribed jur uppoinnient 10 
(b ) Two years research o professional experience or 

the posts of Lcrrurers in Enlish : ( a ) An M . Phil. degree or 
evidence of creative work and achievement in his / her field 

a recognised degree or diploma in the teaching of English / 
of specialisation or a combined rescarch and professional ex 

English Studies beyond the Master s level or published work 
perionce of three years in the field as an artist of outstand 

indicating the capaicty of a canlidate for independent l escarch 
ing talent. 

work ; and 
OR 

(b ) Good academic recorl with at least sccont class ( C 
A traditional or a professional artiste with highly commco 

in the seven - point scalc ) Master s degree from an Indian 

University or an cquivalent degree from a foreign University . 
dable professional achicrements in the subjects concerned . 

Provided that if the Selection Committee is of the view that 
Explanution : 

the research work of a candidate as cvident from his / her 

thesis or froni his / her published work is of a very high 
For determining " good ncademic record " , the following 

standurd , it may relax any vif the qualifications prescribed in 
criteria shall bo alopted : 

( b ) above. 
( i ) A candidate holding Ph . D . degrce should possess 

Provided further that if i ulidate possessing the qualifi 
at loast a second Class Master s degrec ; or 

cations as at (a ) above is not availablo or not considered 

suitable , the college , on the recomtucndation of the selection 
( ii ) A candidate without a Ph . D . Jenice sbould possess committcc may appoint il person possessing a good academic 
a high second class Maiter s degrec and second 

record on the condition that lic / ahc will have to obtain an 
class in the Bachelor s degrec ; or 

M .Phil. degree or a ccognised Degree or Diplonia in the 

teaching of linglish , English Studies heyond the Master s 
( iii ) A candidate not possessing Ph . D . degrcc but level within cight years of his / her appointmnt, failing which 

possessing second class Master s degree should have he / sho will not be able to eur future increments till he / she 
ohtained first- class in the Bachelor s degree . 

obtains 1but degrec or gives evidence of cquivalent published 

work of high standard , 
7 . Minimalna unalifications for unpointment to the posts 
of Iccturers in physical cluiculion : ( a ) An M . Phil . degree 
or a recognised degree lcyond Master s level or published 

Explanation : 
work indicating the capacity of the candidate for independent 

(i ) A candidate holding an AL.Phil. degrce or å lccognis 
research work ; und 

ed degree beyond the Master s level should possess at least 
( b ) Good academic record with at least second class ( C 

il second class Master s degree ; or 
in the seven - point scale ) Master s degree in Physicni Educa 

(ii ) A candidate not - holiling an N Phil . degrec or a 
tion from an India University or an equivalent degree from recogniseci viegrec beyond the Master s level should possess 
it foreign University : 

al high second class Master s degree and a second class in 
Provided that if the sclection commuitico is of the view that 

first dcgrce ( B . A . / B . Sc. / B . Com . ) examination ; 
the research work of a candidate as evident cither from his ! 

( i ) A candidalc at holdin s an M .Phil. Or 7 Tecognisal 
her thesis or from his /her published work is of very high Llegree beyond a Master s level, but possessing a second 
standard . it may relax any of the qualifications prescribed class Master s degree should have obtained a first class at the 
in ( b ) ahove : 

first degree ( B . A . / B . Sc . / B .Com . ) level. 
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Persons having secured inarks more than the pid -point higher qualification as may be prescribed by the Medical 
of the prescribed minimuill marks for passing an examination Council of India from time to ume. 
in the second division and the prescribed minimuni, narks 
for passing an examination in the first division by a Univer 

(6 ) Tutor / Registrar , Demonsitaluri Resistent : M .B . B . S . 
sity shall be deemed to have passed that examiuation in the 
high second class . 

11 . Lecturers in Enigneering Colleges - - The qualifications 

prescribed for the Lecturers in Engineering colleges would 
9 . Minimum qualítications prescribed for appointment tu be as prescribed from time to time. 
the posts of Lucurers in Foreign Languages : 

12 . Lecuirers in Law Colleges. - LL . M . Degree with good 
( a ) An M . Phil . degree or il recognised degrce / diploma of 

academic record . 
onc ycar duration in the teaching of the language concerned 
beyond the Master s level or published work indicating the Note : The above qualification may not be insisted upon 
capacity of a candidate for independent rescarch work ; and whçre 4 University appoints a practising advocate A9 part 

tino Lecturer . 
(b ) Good academic record with at least second class ( C 
in the seven point scale ) Master s degree from an Indian 

Prinicipals of Professional Colleges (Medical) 
University oi an cquivalent degree from a foreign University . 

13 , Principal / Dean / Director .- - - The candidate should 
Provided that if the Sclection Committee is up the view possess the basic professional and other academic qualifications 
that tho research work of a convidats as evident cither from 

plus a minimum of 10 years teaching experience as Profes 
his / her thesis or from his / her published work is of a very 

hor /Associate Professor / Reader of which at least 5 years 
high standard , it may relax auy of the qualific:itions prescrib 

should be as Professor in a jepartment. 
ed in ( b ) above . 

14 . Qualifications prescribed for Principal in affiliated 

collcges ( Arts /Humanities / Social Sciences Sciences ) . - - The 
Provided further that if a candidate possessing the qualifi person to bo appointed to the post of Princnipal in an affiliated 
cations is at ( 2 ) above is not izvailable or not considered suit College having Post- graduate teaching / research programmes 
able , the college , on the recommendation of the Selection in Arts / Humanitics / Social Sciences/ Scieocies should possess 
Committee, may appoint at person possessing a good acade in addition to the educational qualifications prescribed for 
mic record on the condition that he / she will have to obtain an college Lecturers should have ten yeurs teaching experience 
M .Phi . degree or a recognised degree / diploma of ono year (at Degrce / Post- graduate level out of which four years should 
duration beyond the Master s level within oight ycars of he as head of the (lepartment ) . 
his /her appointment, failing which he / she will not be able 
to earn future increments till be she obtains that defroc or LAM 
gives evidence of equivalent published work of high standard . 

15. Principal Director of Legal Studies. - - The qualifications 
Kaplanation : 

be as prescribed for lecturers in Law Colleges with 10 years 

experience in teaching. 
For determining " good cidemic record the following 

( b ) COLLEGES / INSTITU ITONS ADMITTED TO THE 
criteria shall be alopted . 

PRIVILEGES OF THE UNIVERSITY AND NOT MAIN 
(i) A candidatç holding 411 M . Phil. degree or a re 

TAINED BY ANY GOVERNMENT AGENCY 
cognisecl dcerce or hoyoni the Master s level should 

possess at least a secunil Class Master s degree or Classification 
( ii) A candidate not holding a M .Phil. degree or a re 

1. Teachers in such colleges shall be classified as under : 
cognised degree beyond the Master s level should 
possess in high second class Master s degree and a 

( a ) Head of the institution .mas Principal or as Director 
second class in first degree ( B . A .; B Sc . / B . ( Com . ) ) 

or as may bo designated by whatever name as the 
examination ; or 

governing body of the college /institution concerned 

may docide with prior approval of the University . 
( iii) A candidate not holding u M . Phil. or a recognis 

( b ) Professor - As Heads of Departments in various 
ed dogre beyond the Master s level but possessing 
a second class Master s degrcc , should have obtuin 

disciplines in the affiliated colleges institutions as 
ed a first class in the first degree ( B . A . / B . Sc . ) 

may be designated by the respective college / insti 
B .Com . ) examination . 

tution . 

( c ) Lecturers. - - as designated by the Management Com 
Persons huving socured marks more than the mid - point of 

mittee of the collego /institution concerned . 
the prescribed minimum ) marks for paying xul examination in 
the second division and the prescubod niininium fiarks for 

( 0 ) Such other teaching posts as muy be dçsignated as 
passing an examination in the first division by a University 

Tutor , Donionstrator, etc ., and cngaged in teaching 
shall be docmod to have passed thut cxamination in high 

and laboraory work as per the decision of the gov 
second class , 

erning body of college institution concerned . 
Professional Colleges 

Emoluments 
JO . ( it ) Lectures in Medical Colleges, 

2 . As may be decide from time to time the governing 

body of the alluiated college or institution concernel with 
The qualifications for Lecturers in medical collcges would prior approval of the University . 
be as pescribed by the Mexical Council of India fron 

Note : She envluments of teachers shall be more or less 
time to time. 

on par with those approved by the University Grants Com 
( b ) Professor : Requisitc recognised Post eroduate qualit 

mission from time to time for corresponding cadres of teachers 
cation with 4 years, experience as Reuter i! l the concerned 

ja Colleges /Universities . 
Departoient in a medical colleg ? and yuch other higher 
qualification is may be prescribed by the Medical Council Qualifications General 
of India from time to time. 

3 . Normally no person hul be appointed in a teaching 

pust in u University or in in institution including constituent 
10 ) Reader / Associate Professor Requisite recognised 

OT affiliated colleges recognised to be recognised under 
Post- graduuto qualification with 5 years experience as a Lec clause ( f } of section 2 of the University Orants Commis 
turer in i mcclical college :10 . 1 such other higher qualification 

Sion Act, 1950 in il subject ic c /she docg not fulfil the re 
ity may be prescribed by the Norlical Council of India from 

unirements of qualifiction for the appropinate ulject AS 
tinc . to time. 

provided hereunder. 
( d ) Lecturer / Assistant Profesor : Requisite frcognized Presided that any relaxation in the presribad quulilications 
Post- gradule qualification in the subject in such other can only be nude by i University in regard to the posts under 


OR 
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it or any of the institutions including constituent or affiliated COLLEGE LECTURERS 
colleges recognised / to be recognised iinder clause ( f ) of sec 
tion 2 of the aforesaid Act with the prior approval of the 

(a ) An M . Phil . degree or al recognised degree beyond the 
University Grants Commission . 

Master s level or published work indicating the cupacity of a 

cundidate for independent research work ; and 
4 . Minimum qualifications prescribed for appointment to 

( b ) Good acadenuic record with at least second class ( C 
the posts of Professors, Readers and I ecturers - - As the casc in the seven point scale ) Master s degree in a relevant sub 
may be in the faculties /departments schools of arts (Huma ject from an Indian University or equivalent degree from a 
nities, Sexcial Sciences, C onimerc . , M111229ement ) in affiliated 1oreign University ; 
colleges / institutions not maintains by a Government 
xency . 

Provided that if the Selection Committec is of the view 

that the rescurch work of a candidate as evident either from 
PROFESSOR : 

his , her thesis or from his / her published work is of a very 

high standard , it may relax any of the qualifications pres 
An eminent scholar will published work of liigh quality 

cubed in ( h ) above ; 
clively cuigaged in rescurch About len ye :us experience 
of teaching and or research . Experience of guiding research 

Provide furtlıer that if a Lillvidate possessing the quali 
it doctoral level. 

lications as at ( a ) above is not available or not considered 
suitable, the college on the recommenliction of the Selection 
Committee inay appoint a person possessing a good academic 

recorri on the condition that he / she will have to obtain ini 
1n wutstanding, scholar willi established reputation who has 

M . Phil. degree or a recognised degree hcyond the Master s 
mnade significant contribution to knowledge . 

level within eight years of his / her appointment faliing which 

hc will not be able to carn future increments til he obtains 
HADER 

that dcgreo or gives evidence of equivalent published work 

of high standard . 
Good academic record with il doctural desico or cquivalent 
published work . Evidence of being actively engaged in ( i ) Explanation : 
research or ( ii ) innovation in lenching methods or (ii) pin 
duction of teaching materials. 

For letermining " good academic record " lhe following 

criteria shall be adopted . 
About five years experience of teaching and / or research 

( i ) A candidate holding an M .Phil. degree or a rccoy 
provided that at least three of these years were as Lecturer 

nised Degree beyond the Master s level should 
or in an cquivalent position . 

Possess at lcast a second class Master s degree or 
This condition may be related in the case of candidates 

( ii ) A candidalc not holding an M .Phil. degree or a 
with outstanding record of Turchini/ Research . 

l ecognised deurec beyond the Master s level should 

possess it high second class Master s degree and a 
Explunation ; 

second class in first degree ( B . A . / B .Sc ./ B .Com .) 

crimination . 
For determining " yoal Ciucemic record the following 
criteria shall be adoptel : 

Paisuns having secured murks more than the third -point of 

the prescribed mininum marks for passing an exa 
( i ) A candidate holding i h .)) , degree should possess 

mination in the second division and the prescribed minimum 
at least a second class Master s degrce ; os 

marks for passing un examination in the first division by 

2 University shull bc decmed to have passed that exumina 
( ii ) A candidate without ? PhD . degree should possess tion in high sccond class . 

a high second class Master s degrec ; and second class 
in the Bachelor s degrue; OT 

5 . Minimum qualifications prescribed for appointment to 

the post of Lccluiers in Education , 
( iii) A candidate not possessing Ph . D . degrcc but possess 

ing second class Mister s degree should have obtain 
ed first class in the Bachelor s degree . 

COLLEGE I ECTURERS : 

( i) A candidate holding an M .Phil. degree or a recog 
University Lecture15 

nised degree beyond the Master s level should 
(a ) A Doctorate s degree or research work of an equally 

possess at least a second clus > Master s degree ; or 
high standard ; and 

( ii ) A candidate not holding an M .Phil. egree or a 
( b ) Good academic Iccord with átlaust second class 10 

recognised degree beyond the Master s level should 
in the seven point scale ) Master s degree in a relevant sub 

possess a high second class Master s degree and a 

second class in 
jcct froni an Indian University i 

first degree ( B . A . / B .Sc. / B . ( om . ) 
n chuivnlcul degree from 
a foreign University . 

camination , or 

( iii) A candidate not holding in M . Phil or it recognised 
Having regard to the need for leveloping inter - disciplinary 

derroc beyond a Master s level , but possessing a 
Programmes, the degrees in (a ) and ( h ) above may be in 

second class Master s degrec should have obtained 
relevant subjects : 

a first class in the first degree ( B . A ./ B . Sc . B .Com ) 

exumination , 
Provided that if the Selculilit committee is of the vicw that 
the research work of a candidate 219 eviclcn either from his 

Persons having secured marks more than the inid -point 
thesis ol from his publshed work is of very high standard , of the presuribel minimum marks for passing an examinu 
it may relax any of the qualitications prescribed in ( h ) tion in the second division and the prescribed minimum 
ubove . 

murks for passing an examination in the first division by a 

University shall be decmeci lo have passed that examination 
Provided further that it is condiciute possessing a Ducior s 

in high second class. 
degree or cquivalent jescurch work is not vailable or is not 
considered Suitable , il person possessing i gond academic 

6 . Minimum qualifications prescrilied for appointment to 
record , ( weightage heng viyo to M1. Phil. Or cquivalent the posts of Lecturers in the Faculties of Music and Fine 
degree or rusearch work of quality ) 171 . y be appointed pro Aris ; 
vided he / she has done 10earch work tur at last two yes 
or hus priictical experience in a research laboratory / organisa UNIVERSITY AND COLLEGE LECTURERS : 
tion on the conclition that ! / - 0 , will have to obtain 
Doctor n seitlo . Il riva svilence of search of hipnr starduid 

1 ) Good cademic record with at least second class ( 
with ciglir yer ol his har ippointment, failing which hel in the seven - point scale ) Master s douree in a relevant sub 
she will not he ahle to corn future increment quitil , shic ject or u ? equivalent legice i diplomi j ecognised by the 
fulfils these l equcnents . 

University : 1d 


to move missed that examination 
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( b ) Two years research or professional experience or University shall he deemed to have pissccl that eximination 
evidence of creative work and achicvement in his field in hish second class. 
of specialisation or a combined rescarch and professional ex 
perience or thicc years in the field as an artist of out 

Minimum qualifientions prescribed for appointment to 
standing talent. 

the posts of lecturer s in linolisti : 
OR 

COLIEVE I.FCTURERS : 
A traditional or a professional artist with highly conimend ( xt ) An M .Phil. decer or a ſeconn sed degree or diploma 
ablo professional ichievement in the subject concerned , 

in the teaching of Foolish /Frolish studley beyond the 

Master s level or publishe I work indicating the capacity of 
Explanation : 

a candidate for independent l esearch work ; and 
For determining " good academic record " the following ( b ) Good acadeinic tard with at least second class ( C 
criteria shall be adopted : 

in the seven point scale ) Master s degree from an Indian 

University or an eynivalent degree from a foreign University . 
( 1) A candidate holding a Ph . D . degree should possess 
at least a second class Master s degree , or 

Provided that if the Selection Committee to of the view 

that the research work of a candidate as evillent either from 
( ii) A candidate without a Ph . D . degree should possess 

his / her thesis or from his / her published work is of n very 
a high second class Master s degree and second 

hinh standard . it may relas iny of the qualifications pres 
class in the Bachelor s degree ; or 

cribed in ( h ) above. 
( lii ) A candidate not possessing Ph . D . degreo but pos 

Provided further that if a canlidale nossessing the quali 
gessing second class Master s degree should have 
obtained first class in the Bachelor s degree . 

fications as at (1 ) above is not available or not considered 

suitable , the collcgc / institution , on the recommendation of 
7. Minimum qualifications prescribed for appointment to the Selection Committee, may appoirt a person possessinn 
the posts of Lecturers in Physical Education : 

A good academic recoril on the condition that he / she will 

have to obtain an MPhil Jewree or a recognised degree or 
( a ) An M .Phil. degree or a recognised degree beyond Diploma in the teaching of Enelish / Finnish studies bevond 
Master s level or published work indicating the capacity the Master s level within eisht veny of his / her apnoint 
of the candidato for independent research work ; and 

nient. failing which he / she will not he able to earn future 

inciements till he / she obt :2114 that degree of pives evilence 
(b ) Good academic record with at least second class ( C 

of cquivalert publishid work of high tandard 
in the seven point scale ) Master s degree in Physical Educa 
tion from an Indian Vuiversity or an equivalent degree from 
foreign University. 

Explanation : 
Provided that if the Selection Committee is of the view 

For determinina "vood catemic record " the following 
that the research work of a candidate as evident either from 

criteria shall he adopted . 
his /her thesis or from his /her published work is of very 

( i ) A candidate holding an M . Phil . degree or recor 
high standard , it may relax any of the qualifications pres 

nised deorea hevond the Master s level should 
cribed in ( h ) ahove. 

possess at least a " econd class Master s degree ; or 
Provided further that if # Lecturer in a discipline other 

(ii ) A candidate not holdin M . Phil . degree or a 
than Physical Education is required to be appointed in 

recomnised lerce hevont the Master s level should 
Physical Education , the qualifications prescribed for recruit 

possess a hich second class Master s degree and a 
ment to the post of lecturer in the parent discipline may 

second co. in first degree ( B . A . / B . Sc. / B . Com . ) 
he insisted upon . 

examination : or 
Provided algo that if a candidate possessing qualifications 

( iii ) A caniliciale not holding an M .Phil or a recomnised 
as at ( A ) above , is not available or is not considered suitable , 

demee beyond Master s level, but rossessing a 
the college on the recommendation of the Selection Com 

sccond cines Master s denree should have obtained 
mitteo may appoint a person possessing a good academic 

a first clacs in the first degree (BA B Sc . / B . Com . ) 
record on the condition that he will have to obtain an 

examinitio . 
M .Phil. degree or recognised degrec leyond Master s decreo 
within eight years of his /her appointinent, failing which 

Peryons haviniy ceruired marka more than the mid -point 
he / she will not be able to earn future increments till he /she of the prescribed minimum masks for presina in examina 
obtains that degrce or gives evidence of equivalent published lion in the seronot division and the reperirihed minimum 
work of high standard . 

marks for pissing an evrimination in the first division hva 
University th :111 he deemed to have passed that examination 

in high second class . 
Explanation : 

9 . Mioitnum qualifications prescribed for onnointment to 
For determining " gool academic record " the following 

the posts of Lecturers in foreign Languages : 
criterin shall be adopted : 
( 1 ) A candidate holding an M .Phil. degree or a recog 

COLLEGE LECTURERS : 
nised degreo beyond the Master s level should 
possess at least a second class Master s degrec ; or 

( a ) An M .Phil. deeree or a recognised deurec / diploma 

of one year duration in the teaching of the languace cont 
( ii ) A candidate not holding an M . Phil. degree or a cerned heyond the Master s level of a muhlished work indi 

recognised deprec hevond the Master s level should cating tho capacity of a condidate for independent research 
possess & high second class Master s degree and a work ; and 
second class in first degree ( B . A . / B Sc. / B . Com . ) 
evamination ; or 

( h ) Good academic record with it least second class ( C 

in the seven -point scale ) Master s degree from an Indian 
( iii) A candidate not holding an M .Phil or a recognised [ Tniversity or an equivalent slenter from a foreign University : 

degree beyond i Mister s level. but possessing 
second class Master s degree should have nblained 

Provided that if the Selection Committee is of the view 
at first class in the first degree ( B . A . / B . Sc . / B .Com . ) that the research work of candidate as evident either from 
examination . 

his / her thesis or from his /her publisher work ig of a very 

high standard , it may relax any of the qualifications pres 
Persons havinx secured marks more than the mid - point cribed in ( b ) Above ! 
of tho prescribed minimum marks for passing an examina 
tion in the second division and the prescribed minimum Provided further that if a candidate nossessing the quall 
marks for payving an examination in the first division by a fications as at ( a ) above is not available or not considered 
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guitable the college / institution , on the recommendation of provided that Assistant Librarians and Assistant Director 
the selection committee , may appoint a person possessing of Physical Fducution who fulfil the criteria prescribed 

good academic record on the condition that he / she will here naftes will he cligible for promotion to the posts of 
have to obtain an M . Phil. degree or a recognised degree / Deputy Librarian and Deputy Director of Physical Educa 
diploma of one year duration beyond the Master s level tion i espectively . Recruitment to the posts of Librarians 
within eight years of his /her appointment, failing which and Director / Instructor of Physical Education in Univer 
he / she will not be able to earn future increments till sitics shall be on the basis of merit through all- India adver 
ho / she obtains that degree or gives evidence of equivalent tisemçnt and selection . 
published work of high standard , 


4 . The minimum qualifications required for appointment 
to the posts mentioned in para 3 above will be those pres 
cribed by the UGC from time to time. 


Explanation : 

For determining " good academic record " the following 
criteria shall be adopted : 

( i ) A candidate holding an M .Phil . degree or a recog 

nised degree beyond the Master s level should 

possess at least a second class Master s degree; or 
( ii ) A candidate not holding an M .Phil. degree or a 

recognised degree beyond the Master s level should 
possess a high second class Master s degree and a 
second class in first degree ( B . A . / B . Sc ./ B .Com . ) 

cxamination ; or 
( lii ) A candidato not holding an M . Phil. Or a recog 

nised degree beyond the Master s level but posses 
sing a second class Master s degree should have 
obtained a first class in the first degree ( B . A ./ 
B .Sc ./ B . Com . ) examination . 


5 . As in the case of recruitment of Lecturers only those 
candidates who besides fuiflling the minimum academic 
qualifications prescribed for the post of Assistant Librarian / 
Assistunt Director of Physical Education in the University 
have qualified in a comprehensive test. will be eligible for 
appointment to those poats. The detailed schemes for con 
ducting the test including its design , the agencies to be 
employed for conducting the tests , etc ., will be as worked 
out and communicated by the University Grants Commnis 
sion , 


Persons having secured marks more than the mid - point 
of the prescribed minimum marks for passing an examina 
tion in the second division and the prescribed minimum 
marks for passing an examination in the int division by a 
University shall be deemed to have passed that examination 
in high second class, 


6 . Candidates who , at the time of their recruitment as 
Assistant Librarians and Assistant Directors of Physical 
Education in Universities. possess M . Phil. Or Ph . D . degree 
in Library Science or Physical Education , as tho case may 
be, will he sanctioned one and three advance increments 
respectively in the scale of Rs. 2 , 200 24 ,000 along with 
the benefit of corresponding vears of service for the pur 
pose of promotion . The existing incumbents without re 
scarch degrees and those similarly situate recruited in future , 
will be cligible for a similar bencfit in service for the pur 
DOAC of promotion as and when they acquire research degrecs, 
but will not be eligible for advance increments. Existing 
incumbents with research degrees will also be eligiblo for 
a similar benefit , 


CHAPTER - XXII 


7 . Career advancement : Every Assistant Librarian and 
Ansistant Director of Physical Education in the University 
who is in the scale of day of Rs. 2 . 200 — 4 ,000 wjil bo 
placed in a Senior yale of Rs. 3, 000 - - 5 ,000 if he / sho has : 


PROCEDURE FOR ESTABLISHING ADDITIONAL 
CAMPUSES , SPECIAL CENTRES, SPECIALISED 
LABORATORIES OR OTHER UNITS FOR 
RESEARCH AND INSTRUCTION 

[Sections 3 ( 13 ) and 27 (k ) ] 
1. The University shall establish such campuses, special 
contres , specialised laboratories or other units for research 
and instructions from time to time as and when in the 
opinion of the Unſversity , necessary for the furtherance of 
its objects . 


( a ) completed & veurs serv ]ce after regular appointment, 
with relaxation 99 provided in para 6 above ; 


( b ) participated in two refresher courgcn / summer institutes , 
each of approximately four weeks duration or engaged in 
other appropriate continuing cducation programme of com 
parable quality is may he specified by the UGC; and 

(c ) consistently satisfactory performance anpraleal reports. 


2 . The decision regarding the establishment of such cam 
puses, centres , etc . enumerated in para ( 1 ) above shall be 
taken by the Executive Council in consultation with the 
Academic Council. 


3 . Necessary regulations shall be framed prior to the 
establishment of such campuses , centres , etc . 


8 . Every Assistant Librarian and Assistant Director of 
Physical Education in the University who has been placed 
in the senior scale will be eligible for promotion to tho 
post of Deputy Jibrarian and Deputy Director of Phvsical 
Education respectively in the scale of pay of Rs. 3 , 700 
5 . 700 if he / she has : 


( a ) completed 8 years of service in the senior scales 
provided that the requirement of 8 years will be relaxed 18 
his / her total service is not less than 16 years ; 


ANNEXURE 
REVISION OF PAY SCALES OF LIBRARIANS AND 

PHYSICAL EDUCATION PERSONNEL IN 
THE UNIVERSITY ( VIDE LETTER NO . F . 1 -21 / 87 - U . 1 , 

DATED 22ND JULY 1988 ) 
1. Terms and conditions : All the terms and conditions 
for revision of pay scales made applicable for the teachers 
of this University shall also apply to the revision of pay 
scales of Librarians and Physical Education Personnel in 
Universities except to the extent indicated in the following 
paragraphs. 

2 . Pay scales : The revised scales of pay effective from 
1- 1 - 1986 for Librarians and Physical Education Personnel 
are thosc mentioned in Annexures A und B respectively . 


(b ) obtained a Ph .r). degree or an equivalent published 
work ; 


( c ) nade significant contributions (o the development of 
Library services / Physical Fducation in the University A8 
evidenced by self- assessment, reports of referees, professional 
improvement in the Library services / Physical education acti 
vities , etc ., as the case may hc; 


3 . Recruitment and qualifications : Recruitment to the 
posts of Assistant Librarian , Deputy Librarian and Librarian 
as well as Assistant Director, Deputy Director and Director 
of Physical Education in the University shall be on the 
basis of merit through all - India advertisement and selection 


( d ) participated in two refresher courses / summer institutes 
each of approximately 4 weeks duration , or engaged in 
other appropriate continuing education programmes of com 
parable quality ng may he specificd by the UGC after place 
ment in the senior scale ; and 

( c ) consistently food performance appraisal reports, 
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9 . Promotion to the post for Deputy Librarian / Deputy who cu not have Ph .D . degree or equivalent published work , 
Director or Physical Education will be through El proccys oll but fulfil the other criteria mentioned in para 8 above will 
selection by a selection commitice as in the case of proino be placed in the grade of Rs. 3 , 700 — 5 , 700 subject to the 
tion to the posts of Readers. 

recommendations of the committee mentioned in para 9 

above . They will be designated as Assistant Librarian and 
10 . Thosc Assistant Librarians and Assistant Directory of Assistant Director of Physical Education in the Selection 
Physical Education in the Universities in the " enior scale Grade . 


Rovised Pay Scales of Librarians in the University from 1 -1- 1986 


Sl. 


Designation 


Reviscd Scales of Pay 


No . 


Existing Scales 

of Paty 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 700 — 1,600 


Rs. 2,200 -75 -2,800 -100 - 4,000 


Not existing 


Rs. 3.000 - 100 - 3,500 - 125 –5,000 


1. Assistant Librarian 

Documentation Officer 
2 . Aisistant Librarian / 

Documentation Officer 

(Senior Scalc ) 
3 . Assistant Librarian / 

Documentation Officer 

(Selection Grade ) 
4 . Deputy Librarian 
5 . Librarian 


Not existing 


Rs. 3 ,700 - 1254,950 150– 5 .700 


Rs. 1, 200 - 1, 900 
Rs. 1,500 – 2.500 


Rs. 3,700 – 125- 4,950 – 150 – 5 ,700 
RS , 4 ,500 --150 – 5 , 700 - 200 – 7, 300 


Revised Pay Scales of Physical Education Personnel in Universities from 1-1 -1986 


Revised Scales 


Existing Scales 
of Pay 


. 


Rs. 700 - 1. 600 " 


Rs. 2,200 – 75 –2,800- 100 -4, 000 


Not existing 


Rs. 3,000 - 100 - 3 ,500 - 125– 5 ,000 


si. Designation 
No . 
(1) 

020 - - 
1. Assistant Director of 

Physical Education 
2 . Assistant Director of 

Physical Education 

(Senior scale ) 
3. Assistant Director of 

Physical Education 

(Selection Grave) 
4 . Deputy Dircctor of Physical 

Education 
5 . Director of Physical Education 


Noit cxisting 


Rs. 3, 700 - 125 – 4 , 950 – 150 – 5 ,700 


Rs. 1, 200 – 1 ,900 


Rs. 3,700 – 125 - 4 ,950 – 150 – 5,700 


Rs . 1,500 - 2 ,500 


Rs. 4 ,500 – 150 - 5 ,700 – 200 - 7, 300 


APPENDIX - I 
Inspection Committee fucs, affiliation focs, endowments , etc . 

Inspection Committee fee at the latç of Rs. 1,000 per 
member . 

Affiliation fee at the rate of Rs. 2 ,500 per course per 
College / Institution . 

Endowment : The details of Endowments to be created 
to open new College or by Colleges sçeking to start new 
course shall be as given below : 
( A ) ARTS ( HUMANITIES ) AND SCIENCES : 
(For starting of neu college at degree level) 

Endowment : An endowment of Rs. 10 lakhs should be 
provided , out of which Rs. 5 lakhs should be shown in the 

12 - 119 GI/ 90 


form of ſixed deposit invested in a nationalised bank or 
scheduled bank in the joint names of the Registrar , Pondi 
cherry University and the Management of College and the 
balance endowment of Rs. 5 lakhs may be shown by the 
Mangagement of the College in the form of property . This 
should be in the form of un - encumbered Assets fetching an 
annual income of about Rs. 60, 000 . Both the income, i.o ., 
annual interest from the fixed deposit and the annual in 
come from the u - encumbered asset should be spent only 
for the maintenance of the College . The endowment will 
cover live course in all at major level comprising two or 
three courses in Humanities and two or three courses in 
Science and Commerce . 


Land : The campus for a College situated in an urban 
area , recognised as such by the University , should have a 
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total of 20 acres and the campus for a College situated in Endowment required for further courses : ( The endow 
tho rural area , recognised as such by the University . should ment may be paid in instalments two instalments for under 
have a total of 30 acres for Men s College and 20 dcies tor graduate courses and four instalments for Post- graduate 
Women s College . 

courses , if such requests are received from the Management. ) 


B . A . - any main subject 
B .Sc. - any main subject 
B . Com .-- Degree course 
M . A . — any subject 
M .Sc. any subject 
M . Com . — Dagrec course 


Rupees 

50 , 000 
1 ,00 , 000 

50 , 000 
1, 00 ,000 
2 ,00 ,000 
1 ,00 ,000 


be in the form of unencumbered assets fetching an annual 
income of about Rs. 3 lakhs. Both the income i. e . annual 
interest from the fixed deposit and annual income from the 
unencumbered assets should be spent only for the mainto 
nance of the College. 


The endowment required for each Post- graduate Degree 
Diploma/ Super Speciality Course is Rs. 10 lakhs. 


Law : The campus for a College situated in an urban 
area, recognised as such by the University should have a 
total of 100 acres of land and the campus for a Collego 
situated in a rural area , l ecognised as such by the University 
should have a total of 150 acres of land . 


Note : For Home Science ( at under- graduate ) each branch 
shall be treated as separate course for purpose of endow 
ment. The requirement of endowment for starting courses 
by ostablished Colleges may be exempted provided they 
show adequato income for running the new cours¢8 . 

“ Established College" shall mean , a collogo satisfying the 
following porms : 
( a ) A College having been established for the past 25 

years ; 
(b ) A College having a minimum student strength of 

1, 000 ; 
( c ) A College having a minimum of 10 departments 

(Under- graduato and Post - graduate ) ; 
( d ) A College having assets * worth Rs. 20 lakhs. 
( B ) Professional : 
(i) Medical : 
For starting of a fresh Medical College : 

Endowmient : An endowment of Rs. 50 lakhs should be 
provided , out of which Rs. 25 lakhs should be in the form 
of fixed deposit invested in a nationalised bank or scheduled 
bank in the joint names of the Registrar , Pondicherry Uni 
versity and the Management of the College and the balance 
endowment of Rs. 25 lakhs inay be shown by the Manage 
ment of the College , in tbe form of property . This should 


(ü ) Engineering : 
For starting of a fresh college : 

Endowment : An endowment of Rs. 50 lakhs should be 
provided , out of which Rs. 25 lakbs should be in the form 
of fixed deposit invested in a nationalised bank or scheduled 
bank in the joint names of the Rogiatrur , Pondicherry Uni 
versity and the Management of the College and tho balanco 
endowment of Rs. 25 lakhs may be shown by the Manage 
ment of the College, in the form of property . This should 
be in the form of unencumbered assets fetching an annual 
income of about Rs 3 lakhs. Both the income i. e ., annual 
interest from fixed deposit and annual income from tho un 
encumbered assets should be spent only for the maintenance 
of the College 


Endowment required for further courses : 
(i) Por each branch at Under - graduate level 

Rs. 2 .00 lakhs 
( ii ) For each branch at Post - graduate level 

Rs. 2 .50 lakhs 
Definition of A $ 5: 15 0 . 

1 m ed : 0 erlios such as College Buildings, staff Quarlors , Hostels 
Agricultural Lands : 


. - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


Land : The campus for a College situated in an urban 
arca recognised as such by the University should have a 
total of 100 acres of land and the campus for a College 
situated in a rural Area , recognised as such by the University 
should have a total of 150 acres of land . 


total of 20 acres of land and the campus for a College 
situated in the rural area , recognised as such by the Uni 
versity should have a total of 30 acres of land . 


(ii) For starting a new Dental College , College of Phar 

macy , College of Nursing and Law College ; 
Endowment : An endowment of Rs. 20 lakhs should be 
provided out of which Rs. 10 lakhs should be in tho form 
of fixed deposit invested in a nationalised bank or scheduled 
bank in the joint names of the Registrar , Pondicherry 
University and the Management of the College and the 
balance endowment of Rs. 10 laklis may be shown by the 
Manogement of the College, in the form of property . This 
should be in the form of unencumbered assets fetching an 
annual income of about Rs. 1. 20 lakhs. Both the income 
3.e ., annual interest from the fixed deposit and annual income 
from the unencumbered assets should be spent only for the 
maintenance of the College . 


( iv ) For starting a fresh College /Institution of Education with 

one Graduate B .Ed. Degree course : 
Endowment : An endowment of Rs . 6 lakhs should be 
provided , out of which Rs. 3 lakhs should be in the forin 
of fixed deposit invested in a nationalised bank or scheduled 
bank in the joint names of the Registrar, Pondicherry Uni 
versity and the Management of the College and the balance 
endowment of Rs. 3 lakhs may be shown by the Manage 
nient of the College , in the form of property . This should 
be in the form of unencumbered assels fetching 611 annual 
income of about Rs. 36 .000. Both the income i.e . annual 
interest from the fixed deposit and annual income from ite 
unencumbered assets should be spent only for the maintenance 
of the College . 

The endowment required for M . Ed . Degree Course is Rs. 
2 lakhs . 

Land : The campus for a College situated in an urban 
area , recognised as such by the University should have a 


Land : The campus for a College situated in an urban 
area , recognised as such by the University should have a 
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total of 20 acres of land and the campus for a college situated 

The endowment required for M . Ed , Degree course in 2 
In a rural area , rccognised is such by the University should lakhs. 
have a total of 30 acres of land , 

Land : The campus for a College situated in an urban 
( v ) For starting a fresh College of Physical education with area recognised Ag such by the University should have a 
one under- graduate BP, Ed . course : 

total of 80 acres of land and the campus for a College / 

Institution situated in a rural area recognised as such by the 
Endowment : An endowment of Rs. 10 lakhs should be 

University should have a total of 120 acres of land . 
provided , out of which Rs. 5 lakhs should be in the form 
of fixed deposit reccipta invested in a nationalised bank or 
schedulert bank in the joint names of the Registrar , Pondi 

APPENDIX -II 
cherry University and the Management of the College and 
the balance endowment of 5 lakhs may be shown by the Schedule of fees for various examinations and for other 
Management of the College, in the forn of property . This 

other various general purposes 
should be in the form of unencumbered assets fetching an 
annual income of about Rs. 60, 000 . Both the income i.e . Examination fee for various examinations under the faculty 
annual interest from the fixed deposit and annual income of Arts , Science , Engineering, Law , Teaching, Medicine , 
from the uncncumbered assets should be apeut only for the Certified and Diploma courses conducted by the Pondicherry 
maintenutice of the College / Institution . 

University . 


( A ) Arts and Science courses : 

1 . B . A . B . Sc ., and B . Com . Degree Courses 

Semester and Non - Semester system ) 
Each written papor : : 

Each practical 
2. M .A., M .Sc., M .com .,and M .C .A. Degree Courses 

Each written paper 
Each Practical 
Dissertation /Project 


( B ) Engineering course : 

1. Engineering examinations 

Each written paper 
Each practical paper 
Project work 


( C ) Law courses : 

1. LL . B . (Non - Semester) 

Each writton paper 
2 . Pre- law ( Five year course ) 

Each written paper 
3. LL .M . (Non --Semester and Semester ) 

Each written paper 
Dissertation 


Rs. 


(D ) Teaching courses: 

1 . B . Ed . (Non - Semester ) 

Each paper 

Practical 
2. M .Ed . ( Non - Semester ) 

Each paper 
Practical 


150 


800 


( E ) Medical courses : 

| D .M .M .Ch . ( Higher specialities ) 
2 M . Ch . (PMve years course ) 

Part I (one paper, viva and clinical) 
Part II (one paper and viva ) 
Part III (tw » papurs, viva , clinical and dissertation ) 


300 


300 


500 
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3 . M . D ./M .S . 

Each paper 

Dissertation 
4 . M . Sc. in the faculty of Medicine (for Science gravlatı ) 

Preliminary whole examination 
Preliminary each paper 

Final 
5 . Diploma examinations, 

D .G .O ., D .C .H ., D . T.C . D ., D .V ., D .D ., D .A ., D . O , D . Orth ., D . C .P ., Diploma in 
Physical, Medical, Diploma in Leprosy anal Diploma in Diabetology 
D . M . R . D ., D . M . R . T ., D . L .Q . Part I 


200 
100 
200 


160 


Part II 


. 


. 


. 


. 


. 


100 


D . P . M . Part 1 


100 
130 
130 


130 


60 


D . P . H . Part 1 

Part II 
6 . M .B . B .S . each paper 
7 . B .M .R .Sc. each paper 
8 . B .Sc. in Medical Laboratory Technology 

Each paper or each practical 
9 . M . Sc . Medical Entomology 

Each written paper 
Each practical 
Dissertation /Project/ Thesis 


(F ) Master of Business Administration 

Each written paper 
Project report and viva 


150 
300 


(G ) Research courses : 

M . Phil. 
Each written paper 
Dissertation 


200 


(H ) Certificate and diploma examinations : 

1 . Certificate in Language Examinations 

Each written paper . . . . . . . . . . . 
2. Diploma in Language Examinations 

Each written paper /practical 
3. Diploma fee (for taking degree at a convocation in person for the candidates who 

have been awarded research degrec and winners of prize and medals) 
4 . Diploma fee (for taking degree from the college where they have undergone the course) 
5 . Diploma fee in absentia (for the can lidates who have opted to receive their degree 

from the University) 
6 . Post - graduate Diploma in Law 

Each written paper 


15 


25 


JI. (A ) Fees from Rosearch Students and Fellows permitted to work in the deparțments of the University . 
Research students and fellows ( Stipendliary and non - Stipendiary ) adınitted to the department of the University 
shall pay the following fees : 
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- - - - - - - - 


- - - - - 


- - 


Rs 


300 


Persons working in Humanities Department 
(Mathmatics will come under Humanities for this purpose) 
Persons working in Science Department 


per month 

500 
per anuuin 


50 


( B ) Foes for Matriculation , Diploma courses , etc .- ( 1) For registration as a candidate for a University 
Course of Stuclies conducted in a College or in a University Department or any other institution recognised by 
the University for presenting /preparing a candidate to an examination or a Research Degree of the University .. 

(i) For Under - graduate Courses 

( ii ) For Post- graduate Courses 
2 . Extract from the Return of Matriculates (Age extract) 
3 . For registration as a candidate for the M . Litt., or Ph . D . Degrec 
4 . For registration for the Degree of M . D ., M .S . D . M ., M . Ch ., Post- graduate 

Diploma in Medicine and Surgery and Dentistry 
5 . Rescarch Fee for Ph . D . 
For Huinanitics 

300 

per annum 
For Sciences 

500 

per annum 
Valuation of Thesis (Synopsis fees ) 

250 
6 . Extension of tiine to submit Ph . D . Thesis will be granted on payment of penalty fces 

as follows : 
Submission of Ph. D . Thesis within 6 months after the lapse of stipulated period 
with a penalty fee of 
Submission of Ph . D . Thesis within 12 months after the lapse of stipulated period 
with a penalty fee of 
Submission of Ph. D . Thesis within 18 months after the lapse of stipulated period 
with a penalty fees of 

150 
Submission of Ph . D . Thesis within 24 months after the lapse of stipulated period 
with a penalty fees of 
In the case of the candidates already registercd for the Ph . D . degree , submission of 
Ph . D . Thesis beyond 24 months after the lapse of stipulated period with a penalty 
fees of 

300 
7 . Penalty fee for late submission of Thesis and Dissertation for Students and Schwlars 
going in for M . Phil. and M . Ed . degree 

150 
8 . Submission of Ph . D . Thesis beyond six months allowed after the submission of 

synopsis : 
Delay by six months after submission of synopsis 
Delay by another six months 
Delay by one year . . . . . . . . . . . 

150 
After one year, the candidate will have to re -register. 
9. For registration as a candidate for the M . Phil. Degree Course 

100 
10 . For undergoing the M . Phil . Degree Couree ( Full -time and Part-time) 
For Humanities 

per annum 
For Science (including laboratory fee ) . . . . . . . . 

1,000 

per annum 
11. Master of Business Administration 

For registration of application for admission 
For undergoing the course- Full- time 

1, 000 
For undergoing the coursc - Part- time 


200 


100 


150 


600 


50 
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RS. 


100 


1 . (i) Condonation fee for attendance 
( ii) Application for cxemption from candidates after private study (non -collegiate ) 

for all examination viz. B .A ., B .Sc., B . Com ., M . A ., M .Sc., M . Com . 
(i) For Under - graduate 

(ii) For Post- graduate 
( iii ) For considering application for recognition « f higher Secondary examination con 

ducted by the Government of Tamil Nadu , Andhra or other State Government or 

pre - degree examination of Calicut University 
(iv ) Por considering application for recognition of Higher Secondary Examination 

or a similar examination or any other examination conducted by other accredited , 
statutory agencies /University in India for adımission to a course of study in this 

University 
(v) For considering application for recognition of an examination conducted by Uni 

Versities or other accredited bodies outside India for admission to a course of 
study in this University 


100 


250 


100 


2 . (A ) For Arts and Science Courses 

1. For considering application for combination of attendance earned by a candidate in 

two different colleges affiliated to this University during the middle of a course 
2 . For considering application for combination of attendance earned by a candidate in a 

college affiliated to some other University in India and joining further studies in this 

University during the middle of the course 
3. Por considering application for combination of attendance earned by a candidate in 

a day college affiliated to this University and joining further studies in Evening Col 

lege during the middle of the course and vice versa 
4 . Condonation in break of studies in Arts and Science Courses and for permission 

for rejoining 


40 


200 


200 


400 


1 ,000 


400 


6 


1, 500 


500 


(6 ) For Professional Courses 

1 . For considering application for combination of attendance earned by a candidate in 

two different colleges (not within the same city) affiliated to this University 
2 . Por considering application for transfer of a candidate from college affiliated to some 

other University in India and joining further studies in this University 
3. För cynsidering application for transför of a can liiate from a Day College affiliated 

to this University and joining furthr studies in Evening College and vice versa (for 

Law course for which Evening Cylleges are functioning) 
4 . For considering application for transfer of a candidate from a college affiliated to 

some other University outside India and joining further studies in this University 
5 . Condonation in brcak of studies in professional courses and for permission for re 

joining 
3. 1. Fee for effecting change of names of candidates in the records of the University and 

in certificate /diplomas 
2. For endorsing in the University records in regard to the change in the date of birth 

whether duc to clerical errors or otherwise . . . . . . . 
3. For obtaining a duplicate Diploma or Certificate 
4 . For obtaining a Provisional Certificate 
5. For obtaining a Migration Certificate 
6 . For obtaining duplicate Migration Certificate 
7. For issue of duplicate statement of marks for all the University examinations 
8 . Por issuing a statement of marks each examination each appearance 
9 . Scarch fee of each previous year for issue of duplicate mark statement 
10 . For checking the addition of the marks in cach paper of a can lidate for any University 

examination (for each paper) 
11. For issue of Rank Certificate 
12. Issue of Certificato indicating last date of examination 


50 


1961 
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Rs . 


13. Cost of Application Form 
14 . For considering application for undergoing a course of studies in a language under an 
approved private teacher if the language is not offered in the college concerned . . 

100 
15. Recognising qualification of professional examinations such as AMIE as cquivalent 
to our degree course in professional subject 

120 
-- - - - - - -- 
* Subject to variation depending upon the courses as indicated in the regulations/advertiscment notfications . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


APPENDIX 


III 


Schedule of various examinations, probable dates, publication of results , etc. 


B .Sc. (MLT) 


I Semester / 

1 year 


II Semester / 
Arrcars Examination 


15th February 


( 1) Last date for the receipt vf Ist year examination 
application 

1st October 
( 2) Last date for the receipt of attendance certificate 
from Colleges 

20th November 
(3) Probable date of commencement of examination 1st December 
(4) Probable date of publiction of results 

1st weck of January 


10th April 
20th April 
3rd week of June 


1st October 


15th February 


B . M . R . Sc . 
(1) Last date for the receipt of Ist year examination 

application 
(2) Last date for the reccipt of attendance certificate 

from Colleges 
(3 ) Probable date of commencement of examination 
(4 ) Probable date of publication of results 


20th November 
1st December 
1st week of January 


20th April 
Ist May 
3rd week of June 


Ist October 


Ist February 


1 Year M . B . B . S. 
(1) Last date for the receipt of Ist year cxamination 

application 
(2 ) Last date for the receipt of attendance certificate 

from Colleges 
( 3) Probable date of commencement of examination 
(4) Probable date of publication of results 


20th November 
15th April 
Last week of May 

- - --- 


5th April 
Ist December 
Last wek of January 
---- - - - 


- 


- 


- 


- - - . - - 


. 


-- - 


- 


- 


- - 


M . D ./ M . S . 
(Non - Semester ) 


1 Semester 

| ycar 


U Semester / 
Arrears Examination 


10th January 


Ist September 


(1) Last date for the receipt of Ist year examination 

application 
( 2 ) Last date for the receipt of attendance certificate 

from Colleges 
(3 ) Probable date of commencement of examination 
(4 ) Probable date of publication of results 


5th March 
15th March 
3rd wook of May 


20th September 
1st October 
2nd week of December 


MEDICAL POST-GRADUATE DIPLOMA 

(Non - Semester ) 


(1) Last date for the receipt of Ist year ex { mination 

application 
( 2) Last date for the receipt of attendance cortificate 

from Colleges 


10th August 


20th January 


20th March 


5th October 


- 


- - -- - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 
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I Semester 
1 Year 


II Semester 
Arrcars Examination 
15th October 
Last week of December 


Ist April 
Last week of May 


M . D . /M . S . 
(Non . Semester 
(3) Probable date of commencement of examination 
(4 ) Probable date of publication of results 

M . Sc . BIO - CHEMISTRY 

(Non -Semester ) 
( 1) Last dato for the recoipt of 1st year examination 

application 
( 2) Last date for the receipt of attendance certificate 

from Colleges 
( 3) Picbable date cf connier cemert af examinatics 


1st Septembor 


15th February 


5th April 
15th Api il 


1st October 
(Supplementary) 
Last week of November 


Ist weck of June 


(4 ) Probable date of publication of results 

B . TECH 
(1) Last date for the receipt of 1st year examination 

application 
( 2) Last date for the receipt of attendance certificate 

from Colleges 
(3 ) Probable date of commencement of examination 
(4 ) Probable date of publication of results 


1st October 


Ist March 


1st December 
10th December 
Ist week of February 


Ist May 
11th May 
3rd week of June 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


II Semester/ 
Arrears Examination 


- 


- 


- 


- 


- - - 


1st March 


1st May 


11th May 
3rd week of June 


1st March 


M . C .A . and D . C .A . 

I Semester ) 

1 year 
(1 ) Last date for the icceipt of 1st year examination 
application 

1st October 
(2 ) Last date for the receipt of attendance certificate 
- from Colleges 

Ist December 
(3 ) Probablo date of commencement of examination 10th December 
(4 ) Probable date of publication of results 

Ist week of February 
1 YEAR PRE-LAW 
( 1) Last date for the receipt of 1st year examination 
application 

Ist October 
(2 ) Last date for the receipt of attendance cortificate 
from Colleges 

5th December 
(3 ) Probable date of commencement of examination 15th December 
(4 ) Probable date of publiation of results 

1st week of February 
1 YEAR B .G .L . 
( 1) Last date for tho receipt of Ist year examination 
application 

Ist October 
(2 ) Last date for the recoipt of attendance certificate 
from Colleges 

5th December 
(3 ) Probable date of commencement of examination 15th December 
(4 ) Probable date of publication of results 

1st week of February 
M . L . (Non - Semester ) 
(1) Last date for the receipt of 1st year examination 
application 

25th March 
( 2) Last date for the recr 

ndance certificate 
from Colleges 

25th May 
( 3) Probable date of com 

of examination Sth June 
( 4 ) Probable date of publication of results 

2nd week of July 


5th May 
15th May 
Ird week of June 


1st March 


5th May 
15th May 
3rd week of June 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - 


- 


- - 


-- 


- 


- - 
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II Semester 
Arrears Examinaticn 
5th July 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


B . A . B . S . C . / B . Com 

I Semester / 
Non -somster 

1 Year 

-- - - - - - 
( 1) Last date for the receipt of 1st year 

10th January 
examination application 
(2 ) Last date for the receipt of attendance 25th March 

certificate from College 
( 3) Probable date of commencement of 

5th April 
examination 
(4 ) Probable date of publication of results 2nd week of June 

M . A ./ M . Sc. /M . Com . 

(Non - Semester) 
(1) Last date for the receipt of 1st Year 20th January 

examination application 
(2 ) Last date for the receipt of attendance certificate 
from Colleges 

1st April 
(3 ) Probable date of commencement of examination 10th April 


15th September 
(Supplementary ) 
Last week of October 


10th 


July 


20th Septebmer 
( Supplementary ) 

Last week of October 


(4 ) Probable date of publication of results 

2nd week of June 
B . Ed . (Non -Semester ) 
( 1) Last date for the receipt of 1st year examination 
application 

10th January 
( 2 ) Last date for the receipt of attendance certificate 
from Colleges 

25th March 
( 3 ) Probable date of commencement of examination Sth April 


5th July 


15th September 
(Supplementary) 

Last week of October 


(4) Probable date of publication of results 


2nd week of June 


M . Phil. (Non - Semester ) 
(1) Last date of the reccipi of 1st year examination 
application 

1st October 
( 2) Last date for the receipt of attendance certificate 
from C : lleges 

5th December 
( 3) Probable date of commencenient of examination 15th December 
(4 ) Probable date of publication of results 

Last week of February 


Note 


1. Examination for the M . B .A . (Semester ) course offered by the School of Management, Purdicherry 

University , for the Certificate /Diploma/Higher Diploma course in French cffened by JIPMER will 

be conducted internally . 
2 . Dates in respect of the final examination for the M . Sc. Medical Entomology ( Trimester ) offered by 

the V. C .R . C . will be notified by the Institute . 


Note 


APPENDIX IV 


Fees for Valuation and Paper Setting 


Sl. No . 


Category 


Fco for setting 


. . 


- - - 


-- - - . . 


Fee for valuation 

(3 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. P. 


Rs. 


P . 


4 .00 
4 . 00 


100 .00 
60 .00 


1. All Under - graduate examinatiors (Arts , Science , 

Commerce and Professional) 
2 . All Certificate ard Diploma except Medical 
3 . ( a ) Post-graduate examination (Arts, Scier.cc , ard 

C :mnie : ce ) 
(b ) Post - g , duate examination in Professional 

Course including Post - graduate Diploma 
13 — 119GI / 90 


5 .00 


125 .00 


5 .00 


125. 02 


1964 
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(2 ) 


( 3 ) 


- 


(4 ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


4 . Medical - Under - gi aduate 

Rs. 12 per paper to be equally Rs. 250 with a 
shared by the number cf Examirers minimum cf 
valuing the papers with a mini- Rs. 125 per paper 

mum of Rs. 30 for each cxaminer for each paper setter 
Post- graduate including super specialities Rs. 25 per paper to be equally Rs. 250 with a 
in Medicines 

shayed by the number cf Exami- minimum of 
ners valuing the papers with a Rs. 125 per paper 
minimum of Rs. 30 for each for cach paper 
oxaminer 

settcr 
5. M . Phil ./ Pre Ph. D . 

5 .00 

125 .00 
- - - - - - - --- 
B .A . and B . Sc . 

Practicals 
1. Prescribing work : 
For one batch only 

50 .00 
For more than one batch 

50 .00 
(Equally divided by number of examigers engaged ) 

(per batch ) 
2. (a ) Preparation : 
Por candidate per examiner 

1 .50 
(Number of cardidates registered ) 
(b ) Evaluation : 
Per candidato per examiner 

4 .00 
(Number of candidates actually examined ) 
Valuation ofmajor records only 

1 . 50 

(per record per examirer ) 
M .A ., M .Sc., 

Practicals 
1. Prescribing work : 

Rs. P . 
For one batch only 

50 . 00 
For more than one batch 

50 .00 
(Equally divided by number of examiners engaged ) 

(per batch 
2. (a ) Preparation : 
Per candidate per examiner 

2 .00 
(Number of candidates registered ) 
(b ) Evaluation : 
Per candidate per examiner 

5 . 00 
(Number of candidates actually examined ) 
(c) Valuation of M . A ./ M . Sc. records 

5 .00 

( Pel record pet examiner) 
Engineering ( Both Non - Engineering and Engineering subjects) 
(1) Prescribing work 

Rs. 50 per batch divided by number of 

Examiners engaged 
( ii ) Preparation 

Rs. 2 per candidate per Examiner 

(Registered candidates 
( iii) Evaluaticn 

Rs. 4 per candidatç per Examiner 

( Actually examined ) 
(iv ) Record 

Rs. 4 per record per Examiner 


Medical ; 

Practical : 


( Per candidate per examiner) 


Post - graduate 


Oral : 


(per candidate per examiner ) 


Under- graduate 
Rs, 10 
Rs. 5 
subject to a 
minimum of Rs, 150 
per each day of 
examinations 


Rs. 30 
subject to a 
minimum of Rs. 150 
per each day of 
examinations 


Clinical: 


(per candidate per examiner) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


Dissertation and Thesis Valuation 


- 


Sl. No . 
(1) 


- - - 
Dissertation / Thesis 
- --- 

( 3 ) 


Category 
- - - 


- - - - - 

Viva - Voce 
- - - 

(4 ) 


- 


- - 


---- - - - - - - - 


1 . M . A ., M . Sc.. M . Cem . M . A . Social Work , M . B . A . 

Rs. 20 per Disser - Rs. 2 per candidate 

tation per examiner per examiner 
2 . Under - Graduate and Post -Gaduatc Degrec /Diploma in Medical Rs. 100 for Diploma 

Rs. 150 for Degrec 
M .P . Ed ., M . Phil., M .L ., M . E ., and M .Ed ., 

Rs . 50 per dissertation Rs. 3 per candidate 
per examiner 

per examiner 
3. M . T . P ./ Ph . D . 

Thesis and Viva Rs. 200 

per examiner 
4. M .Sc. Medical Entomology and Medical Bio - Chemistry Rs. 100 (only for Exturnal 

Exanilner ) 

- - 


- -- . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


Chairman fee for Question paper setting 


Sl. No . 


Remuneration 


Category 

(2 ) 


Rs. 50 


1. Upt: 19 Question papers 
2 . Upto 39 Question papers 


( irrenpective of no . rof papers ) 


3. M . re than 39 Question papers 
4 . Ty the Chairman of Board who does not set or value any paper 


Chairman fee for valuation 


Sl. No . 


Category 


Remuncration 


– 


- - 


. - . . 


.-- - 


1. B .A . History. Ec nomics and English 
2. For other subjects 
3, B .Sc. for all courses 
4 . Gcology 
5 . M . A ./ M . Sc . (Semester ) 
6. M . A ./M .Sc. (Non -Seme: tum 
7 . M . Phil 
8 . B . G . L ./ L . L . B . 
9 . B . EJ./ M .Ed ./ B . P . Ed. M . P . E . 
10 . B . E . 
11. Part- time B . E . 
12 . M . B ., B . S . 
13. M . D . M . S./ M . Ch . 
14 . M . Sc. (Engg .)/ M . Tech . 
15. All ther courses 


Rs. 60 ( fur all courses including 
co - ordinator in Engineering 
course 


Clorical Assistance to Chairman 

1. M . B . , B .S . 
II . and I I M . B ., B . S . 
Final M . B ., B . S . 


Rs. 15 
Rs. 15 
Rs. 50 


Instruction fee to Chicf Examiner 

For B . A ./B .Sc./B . Com ., etc., per paper 


Rx. 50 


19.66 
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Bu 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


(2 ) 


( 3) 


Minimum remuneration payable to the Examiner for each examination (valuation /viva voce /practical) 
Sl. No . . Category 

Minimum 
(1 ) 
1. L . L . M ., M . E ., M .E . D . P .G . Dip in Law 

Rs. 100 
2. M . Phil./ Pre Ph. D. 

Rs. 50 
3 . Medical for all U . G ./P . G . Courses General minimum for an examiner 

if he is involved with only one part of the examination ( Theory or practical) Rs. 150 
4 . For all other Examinations 

Rs. 30 
For preparing manuscipt copies of question paper of the written examination Rs. 5 por set of 3 copies will be 
paid . 
For translation of question papers Rs. 35 per paper will be paid . 


Conduct of Examinations 

1. Chief Superintendent/Observer 
2 . Invigilator 
3. Stitching of bags 


Rs. 30 per session 
Rs. 15 per session 
Re, i per bag 


Central Valuation 
Lunch allowance 

Rs, 10 er exaniiner per day 
In addition refreshments will be provided in F . N . und A N . to every member , the total cost not exceeding 
Rs. 5 per day per Examiner, 

( Amended as per Executive Council s resolution No. 88 – 178 dated 18--6 - 88 ) 
APPENDIX V 

is terminated by the Executive Council or by the teacher as 

herinafter provided , shall continue in tuc service of the Uni 
l orm of written Contruct 

versity until he / she completes the age of sixty years . 
Menwianduil of Agreement made this the - - - 
day of One thousand nine hundred und 

4 . That the University shall pay . . . . . . . . . . . . during the 
- _ between 

- > (hereinafter called continuance of his / her engagement hereunder as remunera 
the Teacber ) of the first part and the Pondicherry University tion for his / her scrvice a salary of Rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
beug & body corporale constiluted under Pondicherry per mensem , raising by annual increment of Rs . . . . . . . . . . . . 
University Act, 1985 ( No . 53 of 1985 ) ( hercinat: er called to 1 niaximum salary ot Ky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per 
we University ) of the second part. It is hereby agreed as mensen : 
follows : 

Provided that whencver there is any change in the naturc 
1. That the University hereby appoints . . . . . . . . . . . . . . . . of the appointment or the emoluments of the teacher, parti 
to be a member of the teaching still of the University with 

culars of the change shall be recorded in the Schedule 
effect from the date the said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tukes 

annexed hereto , under the signature of both the parties and 
charge of the duties of his / her post and he said . . . . . . . . . . . . 

the terms of this agreement shall apply mulutis mutandis to 
hereby accepts the engagement and undertakes to take such 

ihe new post and the terms and conditions attached to that 
part in the activities of the University and perform such 

post : 
duties in the University as may be required by and in accord 
4nce with the said Act, the Statutes and Ordinances frames 

Provided further that no incrcmcnt shall be withheld or 
thereunder , for the limo being in force , whether the same postponed gave by a resolution of the Executive Council on a 
relate to orgunisation of instruction or teaching, or researchi reference by the Vice-Chancellor to it and after the teacher 
or the examination of students or their discipline or their has been given sufficient opportunity to make his , her written 
welfare , and generally to act under the direction of the representation . 
authorities of the University . 
2 . ( a ) The teacher shall be on probation for a period of 

5 . That thu said teacher agrecs to to bound by tho Statutcs , 
12 months / 24 months which may be extended so is not to 

Ordinances, Regulations and Rules for the timc being in 

force in the University , provided that no change in the terms 
excced 24 months in all . 

and conditions of a service of the toucher shall be made 
(b ) The University shall have the power to relax the after his / her appointment in regard to designation scalc of 
provisions contained in sub -paragraph ( 1 ) and shall also have 

pay , incremont, provident fund , retirement benefits , agc of 
the right to assess the suitability of the teacher for confirma retirement, probation , confitualion , leave salary and 
tion even before the expiry of the period of 12 / 24 months removal from service so as to advcrsely affect him / her, 
from the date of his /her appointment but not carlier than 9 
months from that date . 

6 That the teacher shall devote his / her wholc -time to the 

service of the University and shall not, without the written 
( c ) If the University is satisfied with the suitability of the 

permission of the University , cngage , directly or indirectly 
teacher for confirmation he / she shall be confirmed in the post 

any trade or business whatsocver, or in any private tuition 
to which he / she was appointed at the end of the period of 

or other work to which any emolument or honorarium is 
his /her probation . 

attached but this prohibition shall not apply to work under 
( d ) In casc thc University decided not to confirm tho tea taken in connection with the examination of Universities or 
cher whether at the end of the 12 / 24 months period of learncd bodics or Public Service Commission , or to any 
his / her probation or at the end of the cxtended period of literary work or publication or radio talk or extension lec 
probation as the case may be the tcacher shall be informed tures, or, with the permission of the Vice -Chancellor, to any 
in writing at least 30 days before the expiration of that period other academic work . 
that he / she would not be confirmed ind would , consequently 
case to be in the service of the University at the end of the 

7 . It is fliriher agreed that this engagement shall not he 

liable to be detertnined by the University cxcept on the 
period of his / her probation , 

grounds specified and in accordance with the procedure laid 
3 . That the said . . . . 

. . . . . . . . . shall be down in Clauses ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) and (6 ) of Statute 
2 whole -time teacher of the University and unless the contract 26 ( reproduced below ) : 
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- - 


- 
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- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


( 1 ) Whore there is an allegation of misconduct against 

Provided that where a teacher is under suspension at the 
a teacher , the Vicc -Chancellor may, if he thinks fit by order time of his removal , the removal shall take effect on the date 
in writitig , place the teacher under suspension and shall forth on which he was placed under suspension . 
with report to the Executive Cound the çircumstances in 
which the order wis made : 

8 . Any dispute arising out of this contract shall be settled 

in accordance with the provisions of Clause ( 2 ) of section 
Provided that the Executive Council may, if it is of the 

131) ( reproduce below ) : 
opinion , that the circunstances of the case do not warrant 
the suspension of the touchel, revoke that order . 

Any dispule alisiug vu ! of contract betwen the Uni 

versity and any employee shall , at the request of the 
( 2 ) Notwithstanding anythin conuined in the teröis of 

eniployce, 5c referred to a Tribunal of Arbitration con 
his contract of service or of his appointment, the Executive 

Visting of one member appointed by the Executive 
Council shall be entitled to remove a teacher on to ground 

Council, one member nominated by the enipioyec cort 
of misconduct . 

cerned and an umpire appointed by the Visitor . The 

decision of the tribunal shall be final, and no suit shall 
( 3 ) Suvo ntoresaid , ibc Fxecutive Council shall not be 

lie in any civil court in respect of the mattery decided 
cntiled to rcdiove a teacher cxcept for faut carise and after 

by the Tribunal. Every such request shall be deemed 
giving three months notice in writing or payment of three 

to be a submission to arbitration upon the terms of this 
months salary in lieu of notice . 

Yection within the mcaning of the Arbitration Act, 

1940 " . 
( 4 ) No teacher shall be removed under Clause ( 2 ) or 
uuder Claunc ( 3 ) until he has been given a reasonable 

9 . The teacher nay, at any time, termina -c his /her engage 
opporlunity of showing C : llise against the action proposed 

nent by giving the Executive Council hrte onths notico 
to be taken in regard to him . 

in writing, provided that the Executive Council may waive 
( 5 ) The removal of a teacher shall require i two - thirds 

the requirement of notice at its discretion . 
majority of the membcis of the Excclive Council present 
und voting. 

10 . On the termination of this cngagement, from what 

ever cause , the teacher shall deliver urto the University all 
(6 ) The removal of a techer shall iake effect from the books , apparatus , records and such other articles belonging 
Jato on which the order of removal is made : 

to the University as may be clue from him / her . 
In witness whercof the partics hereto affix their hands and seal. 
1. Signature 
Designation 

In the presence of 
J. Signature 

2 Signature 
Duiignati..11 

Designation 


Signc an icals nl fif the Univsity i ni cr thc antcrity of 1h Executive Council hy : 
1. Signature 
D : signarinn 

In the presence of 
1 . Signature 

2. Signature 
Dusignation 

Desiguation 


SCHEDULE 


Nam : of tcacher in full . . . . , 
Address: . . . . . . . . . . . 
Designation . . . . 
Salary Rs. 


. . . . . . . . . . . . . . . . in the grade of. . . . . . . . 


Note : 
Changy of 
designation 
or grade 


The change in grade. salary or designation should hc briefly de: cribea . 
Date il Date from 

Signature 
approval which change 

of teacher 
of E . C . 

takes effect 


Signature of 
Officer of the 
University 


APPENDIX - VI 

Leave to teachers of the University 
( A ) PERMANANT TEACJIERS 
Kindls of leul e admissible : 

1. The following kinds of leave would be admissible to 
permanent teachers : 
( i) Leave treated as duty — 

Casual leave 
Special Casual leavo 
Duty leavo 


( ii ) Leave earned by duty 

Earncd leave 
Half Pay leave 

Commuted leave 
(iii ) Leave not eamcd by duty -- - 

Extraordinary leave 

Leave not due 
(iv ) Leave not debited to Icave account 
( a ) Leave for academic pursuits 

Study leayo 
Sabbatical leave 
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( b ) Leave on grounds of health - - 

( c ) cachers deputed ubroad under cultural/ bilateral ex 

change programimc in which it is condition that the 
Maternity lcave 

teacher deputed will have to go on duty leave . 
Special Disability leave 
Quarantine leave 

Uridertaling field work ir India up to a maximuoi 

period of five weeks in a semester and up to a 
The l- xecutive Council may, in cxccptional cascs. grant, 

maxinun puriod of live Hecks abroad in one aca 
for the reasons to be recorded , UV other kind of le.ive . 

demic year. In case it factully mcniber desires to 
subject to such terms and conditions as it may deem fit to 

prolix or sufix work to the Juty Icave sanctionca 
inpose . 

for attending a conterence , the total ferial of 

bscncc abroad! 3t 2 stretch will not be more than 
Cusual line : 

five Vi l cks in the scriester and those who avail duty 
2 . ( i ) Casual leave is 20 marted by duty . Toin ! carua 

leave for vuld work in 117.134 shall not be cligible 
lezyo un ed to il teacher shall not cxcccd ten days in an 

for duty leave for field vork abrond during thc sanc 

semester , 
Acacicmic year. 
(!! ) Chisual love cannot be surbined with any other kind 

( ii ) linc claration of leave should be such as may be 
of Icare cxccpt special casual leve. It may be combined considcic necessary by the sanctioning authority on cach 
with holidays inclucling Sundays. Holidays or Sumays fall Oct 10 , taking into account the nurmal academic programmes 
ing within the period uſ casual le.ive shall not he countei 28 of the University and subject to a maximum perioul of one 
casual leave . 

ycar . 
Spun casal lune : 

( iii ) The Inve may be grinted on full pay. Provided that 

if the teacher rcccives i fellowship or honorarium or any 
3 . fill Special cusual luille ont excluding ten ays in an other unill assistanc beyond the amount needed for nor 
acnemic year my be frunted to a 102cher -- - 

mul cipenses, he will tu sanctioned duty leave on reduced pay 

and allowances as per University regulations in this regard , 
fa ) to conduct cxamination of a University , Public 

Service Commission, Bonid of Eximitation or other ( iv ) Duty leave my he combined with camned Icave , half 
similar Bolies / Institutes . 

pay leiive of extraordinary leave. 
(b ) to inspeat ucademic institutions atlacheci to a Noir : Leave to the teacher for attending conferences A 
Slatutory Hoord cte : 

ficld work . etc .. should not exceed two weeks in a scmester 
( v ) to participate in a literally , sciuntific OL educational 

( where ( vistins ) and four wecks in cases of non - semester 

patein uf teaching. 
conference , symposium on eniinils or cultural or 
athletic activities conducica by Budics l ecognised by 

Ewrned Leave : 
the University authorities; 

5 . (i) Lainel leave admissible to a teacher shall be : 
isl ) to do such other work is may be appruved by the 
Vice -Chancellor as acuduric work . 

(9 ) 1 / 30iH or : ctual service including vacation plus ; 
NOIC . . ( i ) In computing the let y s live udossible , 

chi 1/ 311 of the period , if ny , during which he is re 
the d .lyy of actual jouney , in ally , 10 and from the places 

quired to pulon duty during vacation . 
where such Conicrence/ octivity talic place will be 
excludci. 

Tois : tu puu ! ! ns of computation of criod of actuat 

S im , all periods of Icare crpinistl, special cusual and 
( ü , In addition , specia visual leavc lo the extrut ment/oil duty lcave shall bc cxcluded . 
ed below may also be gianted 

( 11) L arc : lcar 110 credit of ] Teacher shall not accu 
Hil ) to undergo stcrilization operation ( Vasectomy or 

itulat: 147347 ) 279 . The maxinin 
Sirin sectomy) under Fancy Planning priigranime. 

ned leave that 

17144 y lc etc . ut 11 timu shall not exceert 120 days . 
Leave in this Corse will be restricted to six working 

Farica Trave ( XCC :: ing 120 days way, however , be sanctioned 
days. 

itz 1ne ( 1152 cs higlici study os training or leave on medical 

certificate or when no citic leave or a portion thcreof is 
( b ) to il temale teacher wiko udougoui non puerperal 

517 - 16 outsi ic India . 
sterilization . Leave in this ca c will be restricted 
to fourteen days. 

Noli 1. - - ! Vircuit trichet combines vacation with fired 
( 111 ) Special casual leave 1 uunut he couminicd nor cull] 

juve the period of vication shall be reckoned as leave in cal 
it hc combined with any other kind of leave excest casuri 

culating the maximum 21ount or leave on average pay which 
leavc . It may be granted in combination with holidays . 

may be included in the particular period of leave , 
Duty Lourt : 

Noic 2 .- - In case where only a portion of the leave is 
4 . ( 1 ) Duty lcuve may be granteci tor — 

spent outside India , the grant of Icavc in cxccss of 120 days 

shall be subject to the condition that the portion of the leave 
( ill attending conferents / cungress s / symposia , senillins yent in India shall 17010 in the aggregate cxcced 120 days . 

and other activities of similar feiturc , on behalf of 
tlic University of where invitations are accepted Ilo !) puy leave 
with prior approval of the Universiły : 

6 . Iuf pay leave admissible to il pernianent teacher shall 
in ) veiivering lectures in Institution and Curities at 

b : 20 days for cach completed year of service . Such leave 
the invitation of such Institutions of Univeisitic , 

my be granted nu medical certificate , private affairs or for 
received by this ( niversity and accpted loy the Vice 

cadennic purposes . 
Chancellor; 

Note :- A " Completal year of servico " mcans continuous 
( C ? working in another Indiai: Oj foreign University , civice of specificd duration under the University and includes 

any other agency , in - tittrinn o - organisation when periods spent on duty as well as lçave including extraordinary 
so deputed by the University , or for performing any leave , 
other duty for the ini civity and 

Commuted Leave 
Till working on a delegation or Committee appointed 
by the Government of India , State Govertiments , 

7. Commuled leave not cxceeding half the animuat of half 
linjversity Grants Commission , or ny other central pay leave duc may be granted on medical certificate to a 
Solies like DST, CSIK , ICAR & ICMR other Uni permanent toucher subject to tho following conditions : 
versitics or any other academic of public body. 
(Amended 19 fer Exccutive Council resolution No. (i) When computed Icavo is granted , twice tho amount of 
82- 267, dated 19 - 11 -1988 ) . 

such cave shall be debited against the half pay lcave duo. 
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( ii) No commuted leave shall ho granted under this he shall be treated as having resigned the post held by him 
Ordinancc unless the authority competent to sanction leave in the University , 
has reason to believe that the toucher will return to duty on 
its expiry . 

IV Sulicci lo the previsions of Suh - clause ( vii ) below , 

e re told .NET f cytrzordinary lovc anted to it teacher 
( iii ) Where il tucher who fas bern uranted cimited umel Sulsel:illy Wild (iii ) alicvc shall not exceed ive 
10 .tve resigns f10nl service or at his request is purinitted to ! ! . duviou his cutim crve . Provided that the teachers of 
retire voluntarily without returning to cuty , the conmuted lic lover list ille given Greer wild will be eligible for 
Icave shall be treated as half piny lcave and the clifferenc : in | Kliircudny l. ave lu ! the perioal of award in addi 
between the leuve salary in respect of commutec leuy: anil Ting til et abal , Fiovisions in the condition that they stay 
half pay leave shall he recovered : 

O " , ite: T niverzit : siin ! the purial of this award , 
Provided that no such recovery shall be suacle if the rctirc 

Il Fillordinus leve shall allyn without pily Pay 
nient is by Teilson of ill health incapacitating the teacher for 

ment of allowance Juring the period of extraordinary leave 
further service or in the event of his death . 

shall ha governed by the relatint tuiles. 
( iv ) Half pay leave up to a maximum of 180 days may 

( vi) Extraordinary leave shall not count for increment ex 
be allowed to be commuted during the entire scrvice (without 

cont in the followine Cases :- - - 
production of medical certificate ) where such leave is utilised 
for an approved course of study certified to be in the 

4 ) Leave taken on mcdical certificate . 
University s interest by tho leavc sanctioning authority . 

rti Cases wherc the Vice -Chancellor is satisfied that the 
Note : Commuted Icavę may le granted at the request of 

Icave was taken due to causes beyond the control of 
the teacher even when earned Icave is due to him . 

the teacher , such as inability to join or rejoin duty 

clue to civil commotion or a natural calamity , provid 
Extraordinary lenive : 

ed the teacher has no other kind of leave to his 

credit . 
8 . (i) A permanent teacher may be granted extraordinary 
leave 

To Leave taken for prosecuting higher studies. 
(a ) When no other Icave is admissible ; or 

Tall Leave grantet to accept a teaching post or fellowship 

or research -can -teaching post or an assignment for 
( b ) When other leave is admissibic, the teacher applies 

technical or academic Work of importance , 
in writing for the grant of extraordinary leave ; 

( vii ) Fxtraordin ull leave may be combined with any other 
Provided , however , that save under the provisions of sub leave an - pt casual leave and special casual leiive provided 
clauses ( ii ) to ( iv ) below , no extraordinary leave shall be that the total period of continuous absence from duty on 
granied to a teacher for holding an appointment or a fellow leave (including periods of vacation when such vacation is 
ship cutside the University . 

taken in conjuction with leave ) shall not exceed three years 
( ii) The Executive Council may grant on the request from 

except in cases where leave is taken on medical certificate . 

The total period of continuous absence from duty shall in 
the institution concerned and on application of the teacher , 

no case exceed five ycars in all. 
extraordinary leave to hold an appointment or a fellowship 
under a Government, a University , a Research Institute or 
other similar important institution , if in the opinion of 

( viii ) The authority empowered to grant Icave may com 
Executive Council, such leave dors not prejudice the interest 

mutc retrospectively periods of ahuence without leave into 
of the University . This leave can be allowrd only to a teacher extraordinary Icave. 
who has been confirmed in the post held by him and has 
served the TTniversity for a period of atleast two years . Provid Lever nou die 
ed further that such leave shall not be granted until after the 
expiry of leave sanctioned under this sub - clause and sh. 

9 . ( i ) leave not dve may, at the discretion of the Vice 
cause (iii) below . 

Chine or be granted to il permanent teacher for a period 
The application for such leave shall be sent through the 

nui creecline 360 days during the cntire service , out of which 

nudmir than 90 day at a time and 180 days in all may be 
Dean of the School concerned and the later shall give hig 

othierui 1170rr than on medical certificate . Such leavc shall 
recommendations taking into account the strength of teaching 

Pre viatu gainst the half pay leave earned by him subse 
stuff of the particular subicct. Exccpt in very special cases , 

Gli ntly . 
at no tinc more than 2007 of the strength of teachers on rolls 
of i Centre shall be allowed to he absent from the Centre on 

( i ) Leave not duc shall not be grantod unless the Vico 
extraordinary leave , study leavo 2nd / or sabbatical leave. 

Chancellor is satisfied that as far as can reasonably he fore 
In case of his failure to return to duty immediately at the scon , the teacher will return to duty on the expiry of the leave 
end of the period of leave sanctione1 to him the services of a and carn the leave amounted . 
tencher shull be liable to be terminated from the date of 
commcnccnicnt of the period of Icave granted to himn Ho 

( iii ) A teaches to whom Leave not duc* is granted shall 
shall uso refund to the University pay and allowances, if any 

not he permitted to trader his resignation from service so long 
reccived by him during the leave (incluling other kinds of Its the chit halance in his leave account is not wiped off lagi 
leave taken in continuation ) sanctioned to him for the Jutive service , or he refunds the amount paid to him as my 
pi11 pcsso 

and allowance for the period not so earned . In a case where 

litirement is uniunidable on account of reason of ill health 
( ijil The Executive Council may us grani, if its discretion , incuracitation the teaches for further scrvice refund of Icave 
extraordinary love to i permanent ich his who has been Kalirry for the period of leave te he cared may be wnived hy 
sclector for a tcaching or rescarch assignment in 7 Univarsity . th . Frictive Council : 
a Research institute or other similar importint institution 
privided he has served the Univeryi v for a period cif atleast Tintall futher the Executive Council may, in any other 
no yenue and the inplication had ben sent thromh and for crcentiinal çilm waive . for reasons to be recorder , the refund 
walde loy the University . Thie Tagve in such casou shall not of L AV. 51,1- 6. Sot the period of Icave still to be carncd . 
priced a maximum period of tivo years . Notwithsarding 
any other leave which may !v dre to a tracher , the entire 
neisiad for which the teacher fulds the inpointment out . 

110 [ carr 
the University shall he without any . The periot so spent 
h " mint for seniority The prior whall not cruint for 

In It ( 1 ) Study leave mav he granted to permanent 

whole -time Profcrcor Associate Professor with 
mensionnrv / Contributory Provident Funit hanefits unless th 
pensionury rontributori mravilrnt finil contributiuns ve rat 

not less than thiec ycare continuous service to 

pursue 2 special line of study or research or to 
hy the teacher or the foreign employer , 

make a special study of the various aspects of 
If the teacher does not l esume his duties in the Univery ty 

University Organisation and methods of educa 
at the end of the period of extraordinary leuve grant d to him , 

tion , iſ the Univesity is likely to hcncfit by the 
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course of study or programme of research which Note : It shall be the duty of the teacher granted study 
the applicant wishes to undertake : 

leuve to communicato immediately to the University financial 
Provided that the Executive Council may, in the special 

- sistance in any form received by him during the course of 
circumstances of the case , wuive the condition of ihree years 

tudy lelve from any person or institution whatsoever. 
service being continuous. 

(ix ) Subject to the maxiinum period of absence from duty 

in leave not cxceeding three years , study leive 
( b ) Study leave may be granted to a permanent 

ay be com 

luined with carnal leave , halt pay leave, extraordinary leave 
whole -time Assistant Professor with not less 

or vacation provided thut the earned leave at the credit of 
than two years continuous service , to pursue a 

the leacher shall be availed ol at the commencemont of the 
special line of study or research directly related 

study leave . When study leave is taken in continuation of a 
to his work in the University Organisation and 

vacation , the period of study leave shall be deemed to begin 
and methods of education giving full plan of 

to run on the expiry of the vacation . 
work . 

( x ) The teachers granted study leave will also be sanctioned 
Explanation : - 10 computing the length of service , the time necessary increment ( s ) as and when duze . However the amount 
during which a person was on probation or engaged as a of emoluments payable to the teachers on study leave shall be 
rescurch assistant may be reckoned provided 

reduced subject to the provisions of sub - clauses ( vii ) and ( vili) 

above . 
(a ) the person is a teacher on the date of the application ; 
and 

( xi) Study leave shall count as scrvice for pension / contri 

bution provident fund provided the teacher rejoins the Univer 
( b ) there is no break in service. 

sity on the expiry of his study leave and serves for the period 

for which Bond has been executed . 
( ii ) Study leave to a teacher of a Department / School shall 
be granted on recommendation of the School Board concerned , 

( xü ) Study leave granted to a teacher shall be deemed to 
The leave shall not bc granted for more than two years savo be cancelled , in case it is not availed of within 12 months of 
in very exceptional cases in which the Executive Council is its sanction . Provided that where study leavc granted has 
satisfied that such extension is unavoidable on academic been so cancelled the teacher may apply again for such leave . 
grounds and necessary in tho interest of the University . The 

1 vjü ) A cacher availing of study leave shall undertake 
period of study leave shall in , no case exceed three years . 

that he shall serve the University continuously for double the 
( iii ) Study leave shall not be granted to a teacher who is 

period of study leave or for a period of three years whichever 
due to retire within three years of the date on which he is 

is less , to be calculated from the date of resuming duty after 

pxpiry of the studly leave. 
cxpected to return to duty after the expiry of study leave . 

( iv ) Study leave may be granted more than once provided ( xiv ) A teacher 
that not less than five years have elapsed after the teacher 
returned to duty on completion of earlier spell of Study Leave 

( a ) who is unable to complete his studies within the 
or Sabbatical Leave. For subsequent spell of Study Leave , the 

period of study leave granted to him ; or 
teacher shall indicate the work done during the period of 

+ b ) who fails to rejoin the service of the Unviersity on 
carlier leave as also give details of work to be donc during 

the expiry of his study leave ; or 
the proposed spell of Study Leave . 

ro ) who rejoins the University but leaves the service with 
( v ) No teacher who has been granted Study Leave shall be 

out complcting thc prescribed period of service after 
permitted to alter aubstantially the course of study or the 

rejoining the service ; or 
programme of research without the permission of the Exccu 
tive Council. Wben the course of study falls short of the 

(it ) who within the said peroid is dismissed or removed 
study lenve sanctioned , the teacher shall resume duty on the 

from service by the University shall be liable to 
conclusion of the course of study unless the previous approval 

refund to the University the amount of leave salary 
of the Executive Council to treat the perioul of shoftfall as 

and allowances and other expenses, incurred on the 
ordinary leave has been obtained . 

teacher or paid to him or on his behlf in connection 

with the course of study : 
( vi ) ( a ) Subject to the provisions of sub - clause (vii ) and 

Providal that if a teacher has served the University for a 
( viii ) below , Study Leave may be granted on full pay for the 

period of not less than half the period of service under the 
first year and on half pay for the second year and no pay 

Bond on return from study leave , he shall refund to the 
shall be admissible thereafter to Professors and Reachers . The 

University half of the amount calculated as ubove. 
Lecturers granted Study Leave would be cntitled to continue 

In caso 

the teacher has hecn granted study leave without pay and 
to draw their total emoluments for the duration of the Study 

allowances , he shall he liable to pay the University an amount 
Leave as are applicable to teachers granted fellowship under 

equivalent to his four month pay and allowances list drawn 
the Faculty Improvement Programme of the UGC except the 

as well as other expenses incurred by the University during 
Living Expenses Allowance of Rs. 250 per month . 

the course of study . 
Note : The term " pay refers to average pay and shall be 

Erplanution : If a teacher asks for extension of study 
calculated as mentioned under the head " Leave Salary " below ; 

lcave and is not granted the extension but does not rejoin on 
(b ) The teacher shall not ordinarily be entitled to house the expiry of the leave orginally sanctioned , he / she will be 
rent allowance or city compensatory allowance during the deemed to have failed to rejoin the service on the expiry of 
period of study leave . Provided that the Vice - Chancellor his leave for the purpose of recovery of the Jues under this 
may , in view of the special circumstances of a case , sanction 

ordinance : 
the payment of such allowances in part or in full. 

( nl ) Notwithstanding the above , the Executive Council 

may order that nothing in this Ordinance shall apply 
( vii ) The amount of scholarship , fellowship or other finan 

to a teacher who within the prescribed period of 
cial assistance that a teacher granted study leave has been 

service under the bond is permitted to retire from 
awarded will not preclude his being granted study lcave with 

the service on medical grounds, Provided further 
pay and allowances but the scholarship etc ., so received shall 

that the Executive Council may , in any other excep 
be taken into account in determining the pay and allowances 

tional case , waive or reduce , for rcasons to be 
on which the study leavc may ho granted . 

recorded , the amount refundable by a teacher under 

this clause . 
( viii ) If a teacher, who is granted study leave is permitted 
to recive and retain any reinuneration in respect of part -time 

( xv ) After the leave has been sanctional the teacher shall, 
employment during the period of study leave, he shall ordi 

before availing of the Icave execute a bond * in favour of the 
marily not be granted any study lcave salary , but in cases , 

University binding hinself for the fulfilment of the conditions 
where the amount of remuneration received in respect of part 

laid down in sub -clauses ( xiii) and ( xiv ) above and givo 
time employment is not considered adequate , the Executive 
Council may determine the study leave salary payable in each 

* as per Form of Bond given in Annexure (ii ) 
caso , 
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security of immovablo property to thc satisfaction of tho 

(V ) Leave in further continuation of the leave granted 
Finance Officer or a Fidelity Bond of an Josurance Company , inder Clause 12 (iv ) may be granted on production of a 
or & Guarantee by a Scheduled Bank or furnish security of medical certificate for the illness of the femalo University 
two permanent teachers for the amount which might become teacher . Such leave inay also bc granted in case of illness 
jefundable to the Univeryity in accordance with sub -clauso of a Dewly born baby, subjcct to production of medical certi 
( xiv ) above 

ficate lo the effect that the condition of the ating baby 

warranis monther s personal utication and that her presence 
( xvi ) The Itacher shall submit to the Registrar six 

by the body s stuc is absolutely necessary . 
monthly reports of progress in his / her studies from bis / her 
Supervisor or the Head of the Institution . This report shall Speciul clisubiliis Iture : 
reach the Registrar within one month of the expiry of every 
six months of the study leave . If the report does not rcuch (a ) Special disability leave for injury intentionally inllicted 
the Registrar within the time specified, payment of leave 
salarly may be deferred till the receipt of such report. 

13 .(i) Speciul disability leave may be granted to a teacher 

who is Jisabled by injury intentionally inflicted or causcd in , 
Sabbaticul lave : 11 .( i ) Permanent wholetime teachers of or in conscquence of the due perſormance of his oticial du 
the University who have completed three years of service may lics or in consequence of his offical position . 
be granted sabbatical leave to undertake study or research 

(ii) Such leave shall not be granted 
or other academic pursuits solely for the object of increasing 

unless the disability 

manifested in itself within three months of the occurrence 
their proficiency and usefulnces to the University . This leave 

to which it is attributed and the person disabled acted with 
shall not bo granted to a teacher who has less than one year 

due promptituly in bringing it to notice : 
of sci vice in the University to retire . 

Provided that the authority compctent to grant leave may , 
; ( ii) The duration of leave shull not exceed one or two if it is satisfied , as to the cause of tho disability , permit 
semesters according as the toucher has actually worked in the lcuve to be granted in cases where the disability manifested 
University for not less than six or twelve semesters respec 

itself more than three months after the occurrence of its 
tively since his return from the earlier spell of sabbatical 

cause , 
Icave . Provided further that sabbatical lcuyc shall not be 
granted until after the expiry of six semesters from the data 

(iii) The period of leave granted shall be such as is corti 
of the teacher s return from the previous study leave or any fied by an Authorised Medical Attendant and shall in no 
other kind of training programme. 

cage exceed 24 months. 
(ii) A teacher shall , during the period of sabbatical leave (iv ) Spocial disability Icave may be combined with leave of 
be paid full pay and allowances (subject to the prescribed any other kind. 
conditions being fultilled ) at tho rates applicable to him / her 

( v ) Special disabilily lcave may be granted more than once 
immediately prior to his proceeding on sabbatical leave . The 

if the disability is aggravated or remanifests in similar cir 
University shall not, however , fill up his / her post or makç 
uther alcemative arrangements involving additional expendi 

cunstances at a later dale but not more than 24 months of 

such leave shall be granted in consequence of any one disa 
Lure , 

bility . 
( iv ) A leacher on sabbatical leave shall not take up during 

(vi) Special disability leave shall be counted as duty in 
the period of that leave, any regular appointment under 
another organisation in India or abroad . Sne / hc may , how 

calculating service for pension and shall nol, except the leave 
ever , be allowed to accept a fellowship or Research Scholar 

granted under the provision to Clausc ( b ) of sub - clause ( vi ) 
ship or ad-hoc teaching and research assignment with honora 

of this Ordinunce be debited against the leave account. 
riun or any other form of assistance , other than a regular 
employment in an institution of advance studics, provided that (vii) Leave salary during such leave shall - - 
in such cases , the Executive Council may, if it so desires, 
sanction sabbatical Icave on reduced pay and allowances . 

(a ) for the first 120 days of any period of such leave 

including a period of such leave granted under sub 

clause (v ) above be equal to leave salary whilo on 
( V ) During tho period of sabbatical leave the teacher shall 

earned leave ; and 
be allowed to draw the increment on the duc date . The period 
of Icave shall also count as service for purposes of pension 

(b ) for the remaining period of any such leave , be cqual 
contributory provident fund provided the teacher rejoins the 

to leape salary during half pay leave . Provided that 
University on the expiry of his leave . 

a member of the stall, may at his option , be allowed 

Jeavc salary is in sub - clause (a ) above for a period 
1 . Note : 1. The programme to be followed during sabbati 

not exceeding another 120 days, and in that event 
cal leave shall be submitted w the Universily for approval 

the period of such leave shall be debited to his half 
alongwith the application for grant of leave . 

pay leave account. 


2 . On return from leave the teacher shall report to the Uni 
Yersity the naturç of studies , research or other work under 
taken during the period of leavc, 


Maternity leave : 12 . (i) Maternity Leuve on full pay may 
be granted to a Woman teacher for a period of 90 days from 
the date of commencement. 


( ii ) Maternity leave may also be granted in case of mis 
"Carriage , including abortion , subject to the condition that 
iho leave applied for does not exceed six weeks and the appli 
cation for leave is supported by a medical certificate . 


abortional 


Se applied 


(b ) Special disability leave for accidental injury — 

(vii ) The provisions in part ( A ) above shall apply also to 
a teacher who is disabled by injury accidentally incurred in , 
or in consequence of , the due performance of his official 
duties or in consequence of his official position, or by 111 
ness incurred in the performance of any particular duty which 
has the effect of increasing his liability to illness or injury 
beyond the ordinary risk attaching to the post which he holds. 

( ix ) The grant of special disability leave in such cases shall 
be subject to the further conditions - - 
la ) that the disability , if due to disease , must be corti 

led by an Authorised Medical Attendant to be direc 

lly due to the performance of the particular duty ; 
( b ) that iſ the tcacher has contracted such disability du 

ring service , it must bc , in the opinion of the autho 
uity competent to sanction leave, exceptional in 

Character ; and 
(9 ) that the period of absenco Iccommended by 411 

Authorised Medical Attendant may be copered in 
part by lcave under the ordinance and in part by 


( iii ) Maternity lcave may be combined with earned leave . 
half pay leave or extraordinary leave but any leave applied 
lor in continuation of maternity leave may be granted it the 
request is supported by a medical certificate . 


(1v ) Notwithstanding the provision cultulpel i Cluus 12 
ii) any leave including commuted leave for a period not 
exceeding sixty days, applied for in continuation of maternity 
leave ) may be granted without production of medical certifi . 
cate . 
14 - - 119 GL900 
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any other kind of leave , and that the amount of spocial dis 
ability leuve granted on leave salary equal to that 
admissiblo II, carned leave shall not exceed 120 days . 


(1 ) Half pay leave : 

No hulf pay leave may be granted to a tomporary teacher 
unless the authority competent to sanction leave has reason 
to believe that the teacher will return to duty on the oxpiry 
of such leave, 


( 3 ) Coniniuted leare : 


14 .(i) Quarantine leave is lcave of absence from duty neces 
Sitated in consequence of presence of an infectious disease in 
the family or household ol a teacher. 

(ii) Quarantinc leave may be granted on medical certifi 
cute for a period not exceeding 21 days. In exceptional cases 
this limit may be raised to thirty dys . Any leave necessary 
for quuanline purposes in excess of this period shall be 
tieated as ordinary leave. Quarantinc lcave may be combi 
ned with earned leave, half pay loave or extraordinary leape. 

( iii ) A teachel on quarantine lcave is not treated as absent 
from duty and his pay is not affected . 


Teroporary teachers shall not be entitled to commute any 
portion of the half pay leave . 


l ucation : 


15 .(i) Vacation may be taken in combipation with any kind 
of leave except casual and special casual leave provied that 
Vacation shall not be both prctixed and sutlized to leave , 

( ii ) Except in special circumstances vacation and earned 
leave taken together shall not extend beyond one semester , 

(ii ) When a vacation falls between two periods of leave 
so as to result in a continuous period of absence from duty 
during tho entire period, auch vacation shall be treated as 
part of the leave . 

(iv ) For the vacation period, a teacher shall be cntitled to 
the same pay as when on duty . A reacher will, however , be 
enutled ony to half of such pay if he / she has given notice 
of resignalon and the period of such notice expires durzag 
vacation or within onc month from the last day thereof . 


( 4 ) Extruordinary louve : 

In the casc of a temporary teacher the duration of extraor 
dinary leave on any occasion shall not exceed the following 
limits : 

( a ) Three months at a time; 
( b ) Six months in case where the leacher has completed 

three years continuous service and the loavo appll 

cation is supported by a medical certificate ; 
( c ) Eighteen months where the teacher is undergoing 

treatment in a recognised hospital for tuberculosin, 

cancer or leprosy ; 
( d ) (i) 24 months in cases where the leave is required 

for prosecuting studies , certified to be in the Uni 
versity interest , provided that tho teacher has com 
pleted three years , continuous service on tho dato 
of commencement of extraordinary leave . In cases , 
where this condition is not satisied, extraordinary 
leave to this extent may be sanctioned in continuation 
of any other kind of leave due and applied for fin 
cluding three months extraordinary loave under (a ) 
above, if the teacher completes three years conti 

nuous service on the date of expiry of such leavel . 
( ii) When a temporary teacher fails to resumo duty on the 
cxpiry of the maximum period of extraordinary leave granted 
to him / her or where a teacher who is granted a lesser Amount 
of leuve remains absent from duty for any poriad which toto 
ther with the extraordinary leave granted exceeds the limit 
up to which he / she could have been granted such loave undor 
( 1) above, he / she shall unless the Executive Council , in viow 
of the exceptional circumstances of the caso otherwise deter 
mincs , he doemod to havo resigned his / her appointment and 
shall accordingly cease to be in the University employ , 


( B ) TEACHERS APPOINTED ON PROBATION 

16 . A teacher appointed as a probationer against a subytau 
tive vacancy and with definito terms of probation shall during 
the period of probation bo granted leave which would be 
admissible to him / her if he held his / her post substantively 
otherwise than on probation . If for any rcason it is proper 
scd to terminate the services of a probationer, any leave gran 
tcd to bim / her shows not extena beyond the date on which 
the probauonery period expires or any earlier date on which 
his services are terminated by the orders of the Executive 
Council. On the other hand, a teacher appointed on proba 
tion to a post, not substantively vacant to assess bis suita 
bility to the post, shall until he is substantively confirmed , 
be trcated as a temporary teachor for purposes of grant of 
leave . If a person in the permanent service of the University 
is appointed on probation to a higher post be / she shall not, 
during probation , be deprived of the benefit of leave rules 
applicable to his permanent post. 


( 5 ) Leave not due, study leave and sabbatical leave : 

Temporary teachers shall not be entitled for the grant of 
leave not duc, study lcave and sabbatical leave . 


( C ) TEACHERS RE -EMPLOYED AFTER RETIREMENT 

17 . In the case of a teacher rc - employed after rotirement 
the provisions of these ordinances shall apply as if he/ she 
had entered service for the first time on the date of his / her 
re -employment. Re - employed pensioners who are treated as 
new catrans in the matter of loqve may also be granted ter 
minal Icavc under sub -clause 12 of the clause 21 below , sub 
jcct to the condition that they will not be entitled to draw 
their pension during the terminal leave it the pension was 
held in abeyance during the period of re -employment. 


( 6 ) l ecution : 

( 1) A teacher who is appointed as a tomporary measure 
shall be entitled to pay for the following summer Vacation 
only if he joined duty within two months of the beginning 
of the academic year and has worked continuously and sati 
factorily from the date of joining up to the last working 
day of the scasion . 

( ii ) In other cases , the vacation salary may be paid to the 
leucher, if the temporary appointment continues for a part 
or whole of the next academic year and the teacher joins on 
the opening day and has also served on the lant working day 
hetore the vacation . 


( D ) TEMPORARY TEACHERS 

18 . Temporary teachers shall be governed by the provi 
sions of part ( A ) of those Ordinances subject to the follow 
ing conditions and exceptions. 


( E ) TEACHERS APPOINTED ON CONTRACT 

19 ,- Teachers appointed on contract will be granted leave 
in accordance with the terms of the contract. 
( F ) HUNORARY IND PART- TIME TEACHERS 

20 . Honorary und part-time teachers of the University 
shall be entitled to leave on the same terms as are appli 
cable to whole - time temporary teachers of the University . 


( 1 ) Carned leave : 

( a ) A temporary teacher shall be entitled to earned leave 
218 a permanent teacher as follows : 
( i) 1 / 301h or the period of actual service including 

vacation plus, 
(n 1 / 3rd of the period, if any, during which hc iy re 

quired to perform duty during vacation . 


O ) GENERAL 
11 ) General Conduions : 

21. ( 1 ) Leave how earned . Leave is carded by duty only, 
The period spent in foreign service counts as duty if contri 
bution towards leave salary is paid for such period . 
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( 2 ) Right to leave, - ( a ) Leave cannot be claimed as a apply to work under taken in connection with the examination 
mattor of right. Loave of any kind may be refused or re of a University , Public Service Commission , Board of Edu 
voked by the competent authority empowered to grant it cation or similar Rorlics / Institutions or to any literary work 
without aşsigoing any roason , if that authority considers such or publication OL 1 dio or extensiou lectures or with the 
Action to be in the interest of tho University , 

permission of the Vice -Chancellor , or any other academic 

work . 
(b ) No lçave shall be granted to a teacher whom a com 
petent authority has decided to dismiss , remove or 

The leave salary of a teacher who is permitted to take up 
compulsorlly rctire from service nor shall any leave 

any cmployment during lçave shall be subject to such res 
bo grantod to a teacher when he is under suspen 

trictions as the Executive Council may prescribe. 
gion . 

( 10 ) Absence without leave or overstayal of leave. - - A 
( 3 ) Maximum period of absence from duty on leave. ( ) 

teacher who absents himself /herself without leave or re 
No teacher shall be granted leave of any kind for a conti 

mains abgçnt without leave after the cxpiry of the leave 
nuous period exceeding ftvo yours. 

garnted to him / her , shall be entitled to no leave allowance 

or salary for period of such abscnce. Such period shall be 
b ) Whero a teacher does not resume duty after remain 

debited against his /her leave account as leave without pay 
ing on Icavo for a continuous period, of five years 

unless his /her leave is extended by the authority empowered 
or whero a teacher after the expiry of his leave 

to grant the leave , Wilful absence from duty may be treat 
remains absent from duty otherwise than on foreign 

cd as misconduct. 
sorvice or on account of suspension , for any period 
which together with the period of leave granted to 

( 11) Leave beyond the date of retirement. (a ) No leave 

shall be granted beyond the date on which a teacher must 
him / her exceeds five years, he / she shall unless the 

compulsory retire . Provided that if, in ufficient time 
Riocutive Council in view of the exceptional cir hefore the date of retirement on superannuation , il teacher 
cumstances of the case otherwiso determines, be has been in the interest of the University . denied in whole 
removed from servico after following the prescribed or in part any leave which was due to him and applied for 
procedure . 

as preparatory to retirement then he / she may be granted 

after the date of retirement the amount of earned leave 
(4 ) Application for leave. - - Loavo should always be ap duc to him /her on the date of superannuation subject to 
plied for in advance and the sanction of the competent a maxinium of 120 clays. This limit muy te extended up to 
authority obtained before it is availed of except in cases of 180 days if the entire Icave or any portion thereof is spent 
emergency and for satisfactory reasons . 

outside India Provided that when carned leavc cxcccding 

120 days is granted under this Ordinance , the period of such 
- NOTE : Faculty member should not leave station till the leavo spent in India shall not in the aggregate exceed 120 
order sanctioning leave has been issued . 

days The leave so Iranted including the leave granted to 

him /her between the date from which the leave preparatory 
( 5 ) Commencement and termination of leave .. . ( a ) Lcavo to retirement was to commence and the date of retirement, 
ordinarily begins from the date on which leave as such as 

shall not exceed the amount of leavc preparatory to retire 
actually evallod of and ends on the day , the teacher rcgumes 

ment actually denicd ; the half pay leave, if any, applied 
his duty, 

for as preparatory to retirement and dcnicd in the exigen 

cics of the University service may be exchanged with camed 
(6 ) Sunday and other recognised holidays be profilxod 

leave to the extent such lcave was earned betwen the dato 
and /or suffixed to loave with the permission of the 

from which the leave preparatory to retirement was to 
authority competent, to lagction tho loave . Vaca commence and the date of retirement. 

tion may be combined with loave subject to the 
· provisions of Ordinances 5 , 8 and 14 . 

(b ) Provided further that a teacher : 
(6 ) Rejoining of duty before the expiry of the leave . - ( a ) 

( 1) who after having been under suspension to reinxtat. 
A teacher on loave may not return to duty before the expiry 

ed within 120 or 180 days, as the caso may be , 
of the period of leave granted to him unless he / sho is per 

preceding the date of his retiremont on super 
mitted to do so by the authority which sanctioned him / her 

annuation and was prevented by reason of having 
the leave . 

been under Suispension from applying for leave 

preparatory to retirement, shall be allowed to avail 
(b ) Notwithstanding anything contained in (a ) above, a 

of such leave as he / she was prevented from apply 
teacher on loave proparatory to retirement shall be precluded 

ing, subject to a maximum of 120 or 180 days an 
from withdrawing his request for poronission to retire and 

the case may be , reduced by the period between 
from returning to duty , save with tho consent of the Exocu 

the date of reinstatement and the date of retire 
tive Counci). 

mont. 
( 7 ) Leave on medical grounds to be supported by medical 

( i ) who attained the age of quperannuation whilo 
certificate . - A teacher who applies for leave on medical 

under suspension and was thus prevented from 
grounds shall support his /her application with a medical certi 

applying for leave preparatory to retirement, shall 
ficate from an Authorised Medical Officer of the University 

he allowed to avail of the leave of his credit, sub 
or wboro no such Medical Officer has been appointed , from 

ject to a maximum of 120 or 180 days , as the 
a Registered Medical Practitioner. The authority competent 

case may be, after termination of proceedings as 
to sanction leave may, however , require the applicant to 

if it had been refused als aforesaid , if in the opi 
appear before a Medical Board . 

nion of the authority competent to order to 

instatement , fic / she has been fully exonerated and 
Leavo or extension of loave on medical certificate shall not 

the suspension was wholly unjustificd . 
bo granted beyond the date on which a toacher is pronounced 
by a Medical Officer or Board to be permanently incapacita 

( c ) Provided further that a teacher whose service has 
ted for further service . 

heen extended in the Interest of the University beyond the 

date of his superannuation may be granted leave as under : 
(8 ) Rejoining duty on return from leave on medical 
grounds. - No teacher who has been granted leave ( other 

( i ) During the period of extension any leave due in 
than casual leave ) on ncdical certificate shall be allowed 

respect of the period of such extension and to the 
to return to duty without producing a medical certificate of 

extent necessary , earned leave which would have 
fitness . 

been granted to him under sub -clause ( a ) above 

had he / she retired on the date of superannuation : 
(9 ) Employment during leave . -- A teacher on leavc shall 
not , without the written permission of the Unlversity , engage Explanation : In determining the quantum of carned 
directly or indirectly in any trade or business whatsoever or 

leave that could accumulate during the neriod of extension , 
- in any private tuition or other work to which any emolument 

the leave , if any , admissible under sth - clan199 ( a ) ahoye 
pr honorarium is attached , but this prohibition shall not 

shall also be taken into account. 
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( ii) After the expiry of the period of extension : 
( a ) the earned loave which could have been granted 

to him under sub - claugc ( a ) above had he retired 
on the date of suparannuation , diminished by the 
amount of such leave as was avalled of during the 

period of extension ; and 
(b ) Eared leave earned during the period of extension 

and formally applied for an leave preparatory to 
rotirement in sufficient time before the date of final 
cognation of his duties and refused in the interest 

of the University . 
Note : A teacher who avails himself / herself of the ex 
fused leave in full or in part immediately after the date of 
bia superannuation or on the expiry of extension of service 
will deemed for purposes other than pensionary / Contribu 
tory Provident Fund benefits and lien , to bo in service till 
tho expiry of the refused leave . He will retire and be 
come eligible for all pensionary benefits as due to him on 
tho dato of superannuation ( or on guch other lator date 
if any extension of service is grantod ) from the date of ox . 
plry of such leave only . 

( 12 ) Leave to a teacher whose services are no longer 
needed ( Terminal leave ) , ( i ) The earned leave to the 
extent due ( but not exceeding 120 days ) may be granted 
at the discretion of the Vice -Chancellor as terminal bono 
fit to a teacher not employed on a contract bagig whone ker 
vices are terminated by the University on account of retrench 
mont or abolition of post before his attalning the age of 
superannuation , even if it has not been applied for and 
refuncd in the University interim . In cases where the 
teacher in relieved before the expiry of the notico period , 
och notice or the unexpired portion thereof should run 
concurrently with the leave granted . 

( it ) I teacher rcgign . bis /her post, he / she may not 
normally be granted either prior or subsequent to his 
resignation any leave . In cases , however , where the rorigna 
tion h for TORROTX or health or for other reasona beyond 
his control, earned leave at his /her credit, but not ex 
coding 120 dayla , may be panted to him at the discretion 
of the Vice -Chancellor . In other cases of resignation half 
the amount of camod leave at his /her credit but not ex 
ceeding 60 day . may be allowed at the discretion of the 
Vice -Chancellor. 

to capon in which a prescribed period of notico io re 
quired to be given , the leavo will be granted as to cover 
as far as nowsible the period of notice required to be given . 

( ili ) No terminal leavo ball, however, be admissible in 
a caind of dismissal or removal from service 

(iv ) Leave at the credir of teachers who dies in harness. 
- In case a teacher dies in harnors, the cash oqulvalent of 

Kind of leave 
(i) Casual /Speclal Casual Leave to -- 

(a ) Deans of Schools 
(h ) Heads of Centres/Departmonts 

(c ) Other teachers 
(11) Duty leave to 

(a ) Deans of Schools 
(b ) Other teachers 


the leave salary that the deceased teacher would have got , 
had he gone on earned leave, but for the death , duo and 
admissible on the date immediately following the date of 
death subject to a maximum of leave salary for 180 days 
shall be paid to his /her family . Further such cash equiva 
lent shall not be subject to reduction on account of pension 
equivalent of death - cuni- retirement gratuity . 

Note : 1. The above provision is applicable In case of re 
employed pensioners also . However, in their caro no de 
duction on account of pension equivalent of DCR gratuity 
nced be made from the cash equivalent in respect of the 
leave carned during re -employment which has to be cal 
culated on the basis of pay drawn by him /her during the 
period of reemployment ( exclusive of pension and pension 
equivalent of other retricmont benefits ) . 

Note : 2 . In the case of teachers governed by the contri 
butory providend fund rules no reduction need be made out 
of cash equivalent of leave salary on account of University 
contribution of C . P . Fund . 

( 13 ) Conversion of one kind of leave to another . ( a ) 
At tho request of the teacher concerned the University may 
convert retrospectively any kind of leave including extra 
ordinary leave into a leave of different kind which w1.9 
admissible to him /her at the time the loavo was originally 
taken ; but he cannot claim such conversion as a matter of 
right. 

(b ) Tf one kind of leave is converted into another, the 
amount of leave balary and the allowance admissible shall 
be recalculated and arteary of leavo salary and allowance! 
paid or tho amount overdrawn recovered as the caso may 
be . 

( 14 ) Increment during leave . — If increment of pay falls 
daring any leave other than casual leave. Special casual 
leave , duty leave , study leave or sabbatical leave the effect 
of increase of pay will be given from the date the teacher 
resumos duty without prejudice to the normal date of his 
increment, except in the cares where the leave does not 
count for increment. 

( 15 ) Leave year. For tho purpose of those Ordinancer. 
unless otherwise specified the terms "year " shall mean am 
academic year ronging from the commencement of the 
academic ation to the end of the academic session , 

(ii) Authorities Empowered to Sanction Leave : 

22 . The authorities specified in column ( 2 ) of the tablo 
below , aro cmpowered to sanction leave to the extent showtv 
in column ( 3 ) theroof. Cages for sanction of loavo in 
excess of these limits or of leave not mentioned helow shall 
he submitted to the Executive Council . Beforo kanctioning 
the leave , the sanctioning authority shall ensure that Icavo 
asked for 19 admissible and is at the credit of the teacher 
concerned . 

Sanctioning Authority Extent of power 


Vice- Chancellor 
Deans of Schools 
Head of the Centre 


Full 
Pull 
Full 


Vice - Chancellor 
Dean 


Upto 30 days 
Upto 10 days 
Opto 30 days 


Vice - Chancellor 


(iit) Earned leave /half pay leave / commuted leave 

and maternity leave to 
(a ) Deang of Schools 
(b ) Heads of Contres 


Vice- Chancellor 
Deans of the School 
Vice -Chancellor 
Dean of the Schools 
Vice- Chancellor 


Full 
Upto 30 days 
Full 
Upto 90 days 
Full 


(c ) Other teachers 


( iv ) Extraordinary leave 

(a ) Deans of Schools 
(b ) Other teachers 


Vice - Chanceller 
Dean of tho School 
Vice -Chancellor 


Upto 90 days 
Upto 14 days 
Upto 90 days 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - 
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+ . 
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I 
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. 


. 


. 


. 


. 


PART III — Sec . 41 THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 23 , 1990 (ASADHÁ 2 , 1912 ) 

1975 
- . . . - . . - - . - - - - - - - - - -- -- -- - - -- - - - 

- - . - - 

-- - 

- 
( iii ) Leave salary : 

and undertake to take such part in the activitios of the 

University and perform such duties in the University as muy 
23 . ( 1 ) A teacher granted casual leave or special casual be required by and in accordance with thc said Aci, Statutes 
leave is not treated as absent from duty and his pay 18 not and Vidinances tramed thereunder , for the une being in 
intermitted . During duty leave , study leave and sabbatical force , wacther tho hmc relato to organisation of instrucljon , 
leave , a teacher will draw pay under the provisions of Urdi or teaching , or research of the examination of students or 
pance 4 , 10 and 11 respecțively , 

incir discipune or their wellare , and genorally to act under 

the direction of tho authorities of the Univormty . 
( 2 ) A teacher on earned leave is entitled to leave salary 
equivalent to the pay drawn immediately before proceeding 

2 . That the said . . . . . . . . 

. . . . . . shall be 
on leave . 

1 whole umo teacher of the university and unless the coD 
( 3 ) A teacher on commuted leayo is entitlou tu luave 

luct 18 terminated by the Executive Councu or by the 
salary equal to the amount admissible under » ub - clause 23 

leacher belore the expiry of the term of his appointinent for 
( 1 ) . 

which he 19 appointed or is terinitiated as hereutater pro 

videu , shall conunue in the service of the University for 
( 4 ) A teacher un balf pay leave or leavo not due is en the period of his appointment as aforesaid . 
titled to leave salary equal to balt tho amount specified in 
sub- clause 23 ( 1 ) . 

3 . That the University shall pay . . . . . . . . . . 

during the continuance of his / ner service a salary of 
( 5 ) A teacher on extraordinary lcave shall not be entitled 

Ks. . . . . . . . . . . plus usual allowances per mensem , raising 
to any leave salary . 

by annual increinents of ks. . . . . . . . . . . . . . . LO a maximum 
( 6 ) A teacher on special disability leave is entitled to 

sulary of ks, . . . . . . . . . . . . per mensem : 
leave salary as adm161ble under Ordinance 13. 

Provided that no increment shall be withold or post 
( 7 ) A teacher on maternity leave and quarantine leave is 

poned savo by a resolution of tho Executive Council on a 
entitled to draw pay at the timo of proceeding on leavo . 

reference by the Vice -Chancellor to it , and after the teacher 
( 8 ) Payment of deurncse, house rent and city compen 

has been given sufficient opportunity to make h18 / ben 

written representation. 
watory Howancey during leave shall be governed by the 
provision of the rules regarding the payment of those 
allowances. 

4 . That the said teacher agrees to be bound by the Ste 

lutes Ordinances , Regulations and Rules 1or the limo being 
( 9 ) A tcacher who is ytintcu leave beyond the date of in force in the University , provided that no change in the 
comywisory retirement / rellement or quitting of service as Lerms and conditions of neivice of teacher shall be made 
the case may be, as provided under Ordinance 21 ( 11 ) sball ater his / her appointment in regard to designation , scale of 
be cartea during suca Icave , leave salary a admirable pay increment and provident fund so as to adversely aucet 
under this Ordinance reuuced by the amount of pension and us / ber . 
pensionary equivalent of other retirement benetits. 
( 10 ) Where such teacher is re -employed during 

5 . That the teacher shall devote his / her wholo- timo to the 

such 
leave , the Icavc salary shall be restricted to the amount of 

service of the University and shall not, without the written 

permission of the University , engago directly or indirectly , 
leave salary acimissible while on haut pay leave and further 

in any trudo Or business whatsoever , or in any privato 
reduced by the amount of pension and pensiou equivalent 

Llition or other work of which any emolument or bonora 
of other retirement benefits . Provided that it shall be open 

rium is attached by this pronibition shad not apply to work 
to the University teacher not to avail himscli / herself of 

undertaken in connection with the examination of Univer 
the Jeuve but to avail of full pension . 

sities or learned boules or Public Service Commissions , or 
( 11 ) If during such re - employment he / she is granted 

to any literary WOIK Or publication or radio talk or exten 
leave earned by him / her during period of re -cmployment, 

sion lectures , or, with the permission of the Vice -Chancellor, 
the leave salary shall be based on the pay drawn by him / 

Lo any other actwemic work . 
her exclusive of the pension and pension cquivalent of other 
retirement benefits . 

6 . It is further agrecd that his cogagement shall not be 

liable to be determined before expiry or the atorosaid period 
(iv ) Making of rules under these Ordinances : 

of appointment by the University except on the grounds 

spccicd and in accordance with the procodure laid down in 
24 . The Vice - Chancellor may make rules under these clauses ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , and (6 ) of Statuto 26 
provisions proscribing thc procedure to be followed in 

( reproduced below ) : 
(i) making application for leave and for permission 

( 1 ) Where there is an allegation of misconduct againut 
to return to duty before the cxpiry of the leave ; 

a teacher, the Vice -Chancellor may he thinks pt, by 
vi) granting leave and submission of medical certi 

order in writing, place the teacher under suspension 

and shall forthwich report to tho Executive Council 
ncate while proceeding or returning from Icavo ; 

the circumstances in which the order was made : 
(üi) the payment of leave salary ; 

Provided that the Executive Council may if it is of the 
( iv ) the maintenance of records of servico ; and 

opinion , that the circumstances of the caso do not 
( v ) the maintenance of leave accounts . 

warrant the suspension of the teacher , rovoko that 

order . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in the terms of 
APPENDLX - VII 

his / her contract of service or of his /her appolnt 

ment the Executive Council shall be entitled to re 
Form of contruct for short-term appointment of Teachers 

move a teacher on the ground of misconduct. 
memorandum of Agrcement mado this the . . . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . one thousand nine 

( 3 ) Save of aforesaid , the Executive Council shall not 
hundred and . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ., between 

be entitled to remove a teacher except for good 
. . . . . . . (hereinafter called the " Teacher ) 

cause and after giving three months notice in writ . 
of the first part, and the Pondicherry University being a 

ing or payment of thrco months salary in lieu of 
body corporato constituted under the Pondicherry Univer 

notice . 
sity Act, 1985 (No . 53 of 1985) (hereinafter called the 
University ) of the second part. 

(4 ) No teacher shall be removed under claus ( 2 ) or 

under clause ( 3 ) until he has been given a reson 
It is hereby agreed as follows : 

ablo opportunity of showing Causo against tho action 
1. Ihat the University hereby appoints . . . . . 

proposed to be taken in regard to him . 
to bo a member of the teachiog staff of the University with 

( 5 ) Tho romoval of a teacher shall require a two - thinda 
offect from tho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and the said 

majority of the members of tho Exccutive Counci 
. . . . . . . hereby accept the engagement 

provont and votiy . 
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(6 ) The removal of teacher shall tako effect from the 

date on which the order of removal is made : 


Provided that where a teacher is under suspension at 

tho time of his reboval, the removal shall take effect 
on the date on which he was placed under suspen 
slon , 


7 . Any dispute arising of this contract shall be settled 
of in accordance with the provisions of Clause (2 ) , Section 31 
(reproduced below ) : 


" Any dispute arising out of a contract between the 
University and any employee shall , at the request 
of the employee , be referred to a Tribunal of Arbi 
tration consisting of one member appointed by the 
Executive Council , one member nominated by the 
employee concerned and an umpire appointed by the 
Visitor. The decision of the Tribunal shall be final, 
and no suit shall lie in any civil court in respect of 
the matters decided by the Tribunal. Every such 
request shall be deemed to be a submission to arbi 
tration upon the terms of this section within the 
mcaning of the Arbitration Act, 1940 " . 


9 . On the termination of this engagement from whatever 
cause , the teacher shall deliver up to the University all books, 
apparatus, records and sucb other articles belonging to the 
University as may be due from him / her. 

In witness whereof the parties here to afix hands and 
scal, 
Signature : 
Designation : 

In the presence of 
1 . Signature 

Designation 
2 . Signature 

Designation 
Signed and scaled on behalf of the University under the 
authority of the Executive Council by 

Signature 
Designation 

In the presence of 
1 . Signature 

Designation 
2 . Signature 

Designation 


8 . The teacher may, at any time, terminate his /her engage 
ment by giving the Executive Council three months notice in 
writing , provided that ho Executive Council may waive the 
requirement of notice at its discretion . 


ANNEXURE - - I 


Scale of remuneration and Other allowances for examination purposes 
( Amonded as par Exocutive Council resolution No. 88 - 178 dated 18 -6 -88 ) 


SI. 
No . 


Category 


Remuneration Recommended 


1 . Chief Superintendent 
2 . Assistant Superintendent 
3 . Clerical Assistant 


4 . Servant 
5 . Waterman 


Rs . 30 per session 
Rs . 15 per session (One for every 25 candidatos ) 
Rs, 12 per 100 candidates 
Minimum : Rs. 12 . 
Maximum : Rs. 96 . per day 
Rs. 5 por session (for every 50 candidates or part thereof) 
Rs. 5 per session (one for every 300 candidates or part 
thereof) , 
Rs. 12 per 100 candidates or part there of calculated on 
tho lar gost number of candidates who sat on any one 
session of the examination 
Rs. 1 per bag 


Rs . 1 -50 per candidatos per practical 


6 . Goveral Arrangements ( including preliminary 

arrangements and arrangements during the 

examination ) 
7. Charges for sewing, cloth bags for despatch 

of answer books 

B . Sc. ( Botany and Zoology ) 
8. Purchase of specimens 

B . Sc. ( Chemistry ) 
9 . Cost of Chemicals including fuel for making gas 

B . Sc. / M . Sc . (Home Science ) 
10 . Cost of provisions and materials 

M . Sc . ( Botany & Zoology ) 
11. Purchase of specimens 

M . Sc. ( Chemistry ) 
12 . Cost of chemicals including fuel for making gas 


Rs. 4 per candidate per practical 


Rs. 5 por candidate per practical 


Rs. 3 per candidate per practical. 


Rs. 4 per candidate per practical. 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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ANNBXURBII 


Practicals 
(Amondod as por Executive Council resolution No. 88 - 178 dated 18 -6 -88 ) 


Remuneration Rocommended 


- - - AFE 


SI.No. Category 
(1) 

B . Sc. Non - Engineering 
1. Skilled Assistant 
2 . Hall Superintendent /Assistant Superintendont 
3 . Attender 
4 . Waterman 
5 . Swooper 
6 . Mechanic ( for Physics only ) 
7. Gas Superintendent (for Chomistry only ) 


Ro. 2 per candidate for number registered 
Rs. 6 por session 
Rs. 5 per sossion . 
Rs . 2 . 50 per session 
Re. 1 . 50 por sossion 
Rs. 5 per sostion 
Rs. 5 per session 


M . A ./M .Sc . 
8 . Skillod Assistant 
( a ) Physics, Chomistry and Geology 

Rs. 22 .50 por sossion for cach Skilled Assistant 

(2 persons ) 
(b ) Botany Zoology , Goography and Homo Scienco Rs . 15 per sossion for cach Skillod Assistant 

(2 persons) 
9 . Hall Superintendent/Assistant Superintendent Rs . 9 por solsion 
10 . Attonder 

Rs. 5 per session 
11. Mechanic (for Physics only ) 

Rs. 5 per session 
12 . Waterman 

Rs. 2 .50 per session 
13. Sweeper 

Re. 1 :50 por session 
14. Gas Superintendont (for Chemistry only ) 

Rs . 5 .00 per sossion 


M . B . B .S . ( First to final year ), B .Sc. (MLT) and BMRSC 


15 . Junior Attender 
16 . Waterman 
17. Sweeper 
18 . Chief Supervisor 
19. Skilled Assistant 
20 . Hall Superintondent /Assistant Superintendont 
21. Nurso 
22 . Tochnician 
23. Senior Attondor 
24 . Junior Attonder 
25 . Cooly 
26 . Patient M . D . and M .S . 
27. Chiof Super visor 
28 . Skillod Assistant 
29. Hall Superintendent Assistant Superintendont 
30 . Nurso 
31. Tochnician 
32. Senior Attender 
33 . Junior Attender 
34 . Cooly 
35 Patient 
36 . Waterman 
37 . Diet Charge 


Rs. 3 per session 
Rs. 2 - 50 sossion 
Ro. 1 .50 per sossion 
Rs. 30 per day 
Rs. 20 per day 
Rs. 12 por day 
Rs. 6 per day 
Rs . 6 per day 
Rs . 6 por day 
Rs . 3 per day 
Rs. 2 . 50 per day 
Rs. 2 -50 per day por paticnt 
Rs. 30 per day 
Rs . 20 por day 
Rs. 12 per day 
Rs. 6 por day 
Rs. 6 per day 
Rs. 6 per day 
Rs. 3 per day 
Rs. 2 . 50 per day 
Rs. 2 .50 per day 
Rs. 2 .50 per day 
Rs. 2 por patient 
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SI.No. 


Category 


Romuneration Recommended 


- 


- 


- 


- 


- - - 


( 1 ) 


( 3 ) 


.. . ENGINEERING 


38 . B . Tech /DCA /MCA / Skilled Assistant 
39 . Hall Superintendent / Asstt. Superintendent 
40 . Store Superintendent 
41. Attender 
42 . Mechanic 
43. Electrician 
44 . Cleaner 
45. Waterman 


Rs. 20 per session 
Rs. 9 per session 
Rs. 5 per session 
Rs. 5 per sossion 
Rs. 5 per session 
Rs. 5 per session 
Re. 1 .50 per session 
Rs . 2 . 50 por sossion 


ANNEXURE- III 
Bond 10 be executed by the faculty members when granted 

study leave 
The agreement made on this 

day of 19 
between the Pondicherry University being a body corporate 
constituted under the Pondicherry University Act, 1985 (No . 
53 of 1985 ) (hereinafter called the University of the onc 
part ) und 


of the agreed period of service after return to duty at the 
University boipg diupissed or removod from thg service by 
the University within tho period aforesaid tho Obliger and 
the sureties shall forthwith pay to the Universiy or as may 
be directed by the University a sun of Rs. a liquidated 
damages and refund the advances received by the Obliger 
from University and shall pay all the expensos incuired by 
the University on the Obliger consequent on the grant of study 
lçave , provided always that if the Obliger completes 18 
months service after return from study leave , then the uretics 
and the Obliger shall be liable to pay only half the amount 
of the liquidated damages. 


(i ) 


resident of 
( hereinafter called the Obliger of the second part ) : 
(i ) 
resident of 
(iii) 
resident of 
(hereinafter called ( ii ) and (iii ) jointly tho sweties of the 
third part ] : 

Whereas the Obliger is employed in the Pondicherry Uni 
versity in the 

And wheroas the Obliger has applied for study leave for 
the following purpose : 

And whereas the University has agree to grant study leave 
on the condition that after the completion of studies , the 
Obuger will rejoin the University and serve the University 
for i minimum period of 

years . The Obliger 
has agrecd to this condition and the suretics have also assur 
cd the University that the Obliger will perform these obli 
gations faithfully . 

1. That the obliger undertakes that after completion of 
studies as aforesaid shall rejoin the University apd shall serve 
under tho University for a minimum period of years . 

2 . That in case of Obliger fails to completo studics with 
in the period of study leave or fails to rejoin the service of 
the University on the expiry of study leave or resigns from 
the service of the University at any time before the expiry 
Witness 

No. 1 Signature 


3 . That the Obliger and the sureties shall pay interest at 
the rate of 6 % per annum on the amount payablo a9 per 
clause 2 above. 

4 . That the liablity of the Obliger and the surcties to pay 
the amount due to tho Universiy shall be join and several 
and the University shall be competent to recover the amount 
due from all or either of them , 

5 . That the hereinabove given is a continuing gurcty and 
shall not be impaired or discrarged by reason of any time 
being granted or by any forebearance , act or omission of 
the University or any person authorised by it or any other 
indulgenoo or concession shown by the University to the 
Obliger or to anyone gurety and the University shall be com 
petcnt to recover the amount due from all or either of them . 

6 . That the University may at its discretion extend the study 
leave of the Obliger from time to time without any roference 
to the pureties and the sureties shall remain liable in all res 
pects for tre amounts payable under these presents during 
The Original period as well as during the extended period . 


7. That if any amount is paid by the University outside 
India thon the Obliger and the suretios shall be liable to pay 
the evquivalent amount in Indian Currency according to the 
prevalent official rate of exchange at the time of payment . 


Inwitness whercof the parties have set their hands hereto 
in presence of witness : 


Signaturo 


(Name: 
Signature 


Obliger 


No. 2 


(Name: 


Witnoss 


No, 1 


Signature 


Signature 


(Surety No . 1) 


(Name: 
No. 2 Signature 

. . . . . . . . . * * * . tinserniit . . . . . 
(Name : 
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Witness 


No . 1 


Signature 


Signature 


(Name : 


(Surety No . 2) 


No. 2 


Signature 


(Name: 


Witness 


No . 1 


Signature 


Officer of the University 


(Namo: 


No. 2 


Signature 


(Name: 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUDLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990 


